प्रकाशक 
एस० बोी० सिंह 
काशी-पुस्तक-मण्डार 
चौक, बनारस 
है 





ज्फ्ल्ट्‌ ज््फस पल्फस स्ज्फस्स्य फ्पम्स्पफ््य्च्टि 


॥ हिन्दी कवियोंमें तहलका 
हिन्दीके वततमान कवि और उनका काव्य 
| 


प्र्््फ्प्च्द 


प्रस्तावना-लेखक--प० श्रीनारायणजी चतुर्वेदी 'श्रीवर 
एस० ए० (लन्दुन), शिक्षा-संचाज्षक मध्यप्रदेश सरकार । 
सम्पादक--प० गिरिजादत्त शुक्त, गिरीश' बी० ए० | 
यह प्रायः समस्त आधुनिक सम्सानित्त 'हन्दी कवियों 
ओर कवयित्रियोंकी रचनाओंका आलोचन।त्मक युग 
परिवतेत्कारी ग्रन्थरन्न है । इस पुस्तकके सम्बन्धमें कुछ 
कहना निरथेक है। यह अपने ढगककी निराली पुस्तक है 
जिसने आधुनिक कवियोंमें ऋान्ति पैदा कर रखी है। अवश्य 
भौर आज ही इसकी एक प्रति आप अपने वशमें कर 
लें। इसके अवल्लेकनसे द्वी आपको तबीअ्रत फडक 
| उठेगी। श्त्र बहुत ह/*क़स प्रतियाँ शेष रद्द गयी हे । 
| मूल्य सजिल्द ४) है 
! 


पता--काशी-पुस्तक-भंडार, चौक, बनारस । * 


लि 


्‌ 


मुद्रक 
रामसोहन शास्त्री 

भ्रीगोविन्द मुद्रणालय, 
सुज्ञानाला, बनारस | 


) 
) 


समपेशा 


-++ ईन्ेटम्टजए फनी -ण--+ 


हि के प्रसिद्ध कबि, उदूँ ऊाब्यके 


साहित्यतन्धु . श्रोजगरम्बाप्रसाद 'द्वितेषो' के 


कऋरष-फम तो में --- 


'ग्रीश' 
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दो शब्द 


यह पुस्तक भी 'हिन्दीके वत्तेमान कवि और उनका काव्य 
की शैज्नीपर तैयार की गयी है, प्रवृत्ति संकलनको है ओर यत्र 
तत्र सम्पूर्ण वस्तुको एक सूत्रमें गुंथनेके उद्ेश्यस्े आलोचना 
की गयी दे । आलोचनाके समावेशके लिए शलीपक निर्धारित कर 
लिये गये हैं, जिन्हें. निश्चित करते समय यह वात ध्यानमें रक्खो गई 
हैं कि उदूके प्रकृत स्वरूपकी एक सक्तिप्त कलक पाठकोकों दे दी ज्ञाय। 
विषय-सूचीमें प्रत्येक अध्यायमें 'आनेवाले कवियोंके नाम 
स्वतत्न खूपसे अज्नग-अल्नग दे दिये गये हैं। इस प्रकारकी 
पुस्तकोंम,.ं कुछ असुविधा द्ोती है-एक ओर ता के 
उत्तमोत्तम सकलन नहीं प्रस्तुत कर पाती झोर दूसरी ओर 
उनमें समीक्षाक्रो उतनी गुंजाइश नहीं रहती जितनी पाठकोफो 
तृप्ति प्रदान कर सके । इन सोमाओंको जानकर जो पाठक इस 
पुस्तकफे सम्बन्धमें अपना मत देंगे उनके प्रति में आमारी होऊँगा । 

जिन कवियोंकी ऋबितायें इस पुस्तकमें लछी गयी हैं उन्हें 
धन्यवाद देना मैं अपना कत्तेव्य समभता हूँ। इस संकत्ननको 
तैयारीमें मैंने “कविता कौमुदी', 'शेरो सुजन', 'शेरों शायरी' 
आदि ग्रन्थोंसे सद्दायता छी है, तद्थ उनके रचयिताओको 
धन्यवाद देता हूँ। 

यदि किन्दीं वर्तमान प्रतेछ्चिन कवि सद्दोद्यकी कविता इस 
संग्रहमें न आ सकी हो, तो पाठक इसे मेरा प्रमादु तो समझें 
ही, साथ ही विवशता भी सम, क्योंकि इस पुस्तकके विभिन्न 
अध्यायोंमें जोधचर्चाएँ चलायी गयी हैं, उनमें ऐसी त्रुटियोंका दो 
जाना सर्वेथा स्वभाविक्र है। फिर भी इस्र सम्बन्धमें प्राप्त 
सूचनाओका मैं आदर करूँगा और पुस्तकके दूसरे संस्करणमें 
यथाशक्ति उपयोग भी करू गा । 

प्रयाग | 


जन्माष्मी स० २०११ गिरिजादत शुक्क गिरीश!' 


खियोंके लिये अनूठा उपहार 
सनोहर-पत्र 


लेखक गणः--- 
भारतके मह्ापुरुष सर्वमान्य नेता, तपस्वी, विद्वान » पुरूघर, साहितयेक 
हिन्दी साहित्यम नई क्रान्ति पैदा करनेवाली यह 
एक ही बेज्ञोड़ पुस्तक तीसरी वार छपी है 
( भूमिका लेखक-स्वर्गीय श्री पं० कृष्णकान्त मालवीय ) 
संग्रहकर्त्ता--ठा० सय्येवली सिंद् 

संसारके श्रेष्ठ विद्वान्‌ मद्दापुरुषाके द्वारा पति-पत्नी अथवा 
अन्यान्य प्रियजनोके नाम लिखें गये पवित्र प्रेमसे सराबोर 
पत्न दिये गये हैं; जो वाग्तचमें पठनीय और सम्रहरणीय हैं जैसे 
स्व० लोकसान्य तिलकके पत्र, श्रीयोगी अरविन्दके ३ ऐतिहासिक 
पत्र, सहात्सा गान्धी और उनको पत्नी कस्तूरबाके पत्र, श्रीरवीन्द्र- 
नाथ ठाकुरके मिन्नके नाम पत्र, पं० जवाहरलाल नेहरूके उनकी 
स॒पुत्री इन्द्रि नेहरूके नाम पत्र, नेताजी सुभाषचन्द्रबोसके अपने 
भाई शरदके नास पत्र, श्रीप्रफाशके उनकी कन्याके नाम पत्र तथा 
भारतीय अनेकों प्रसिद्ध विद्वानोंके भो सार्मिक पत्र संकलित हैं। 
इसमें सीराबाई द्वारा गो० तुलसोदासजीके नाम लिखा गया पत्र 
भी ढूँढ़फर दिया गया है। कहदनेका अभिप्राय यह है कि पुस्तकका 
फलेवर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण परे पत्नोंसे लगभग ६०० पृष्ठोमं अनेक 
चित्रोंके साथ है, इस बातका पता तो पढ़नेपर ही चक्षेगा । प्रत्येक. 
पत्रमें प्रेमीकी पवित्र पराकाछ्ठाके दशन द्वोते हैं. तथा पन्न लेखन- 
कल्वाकी शैल्ी और तरीका भी दिया गया है जिससे प्रत्येक ख्ो- 
पुरुष काफी लाभ उठा सकते हैं। हम तो सिफे यही कहेंगे कि 
लेखकोंने अपना हृदय निकालकर रख दिया है। इसपर भारतीय 

पत्र-पत्रिकाओंकी अदुस्युत सम्मांतयों निकल चुकी हैं । ह 
मूल्य सात रुपया सय डाक ख्चेके । 
पता- काशी-पुस्तक भडार, चौक, बनारस । 


प्रस्तावना 


गिरीशजो द्वारा संपादित “उदू के कवि ओर उनका काव्य! 
उदू काव्यके हिंदोमें प्राप्त अन्य संक्लनोंसे सवेथा मिन्न है। यद्द 
संकलन आलोचनात्मक है आर साथ-साथ परिचयात्मक भी | 
एक ओर इसमें हिन्दीके एक शिखरस्पर्शी आलोचकके मौलिक 
विचारोंसे पाठक अवशत हो जाता है; दूसरी ओर उसे काव्यको 
हृदथंगम क्रनेके लिए एक अंतद ्टि प्राप्त दो जाती है। इस प्रकार 
इस आलोचनात्मक संकलनकी दुद्दरी महत्ता है। पुस्तकके प्रारंभम 
एक विस्तृत वक्तव्य देकर काक्क्रमशः या सहत्व-क्रमशः कवियों 
की रचनाओंको एकत्र फर देनेका काये सरल है किन्तु काव्यकों 
आलोच्य या उद््‌ श्य विपयोंकी साथक व्यवस्थामें वॉधना भ्रमसाध्य 
है। प्रस्तुत संकलनके पीछे कितता श्रम जोर कितनी साथऋता 
है, इसीसे स्पष्ट है । 

उदू को भाषा विज्ञानका अध्येता हिन्दीड़ी एक शैली द्वी 
मानता है। वह एक स्वतन्न भापा नहीं। अवश्य वह शैली 
अभारतोय है.। उदू भाषा या शेल्ञी ? तथा “उद्‌' शैल्ञीकी अभा- 
रतोयता' नामक धध्यायोंमें उदका भाषा और शेली-पक्षकी मीसांसा- 
से संयुत फाज्य-संकलन है| *उंद कात्यमें प्रेम' फा विस्तृत साहित्य 
है | 'गिरीश' जीने उसको भी गृढ़ और तत्नगामी विवेचना की है 
ओर उसके स्तरका निर्णयात्मक निर्धारण फिया ह। 'ठदूं काव्यकी 


( २) 

उत्कृष्टता! नामक अध्यायमें उदुके उत्कट्टम कवियोकी रचनाएँ 
परिचय सहित मिलती हैं । 

उदृ शैल्ली भारतमें ही फली-फूली । अत' उसने इिन्दी-काव्य 
को प्रभावित भी किया । उस प्रभावका विश्लेषणपूर्ण परिचय 
(द्‌ के काव्यका हिन्दी कवियों पर प्रभाव! नासक अध्यायमें 
मिलता है। जिन फारणोंसे उदू हिन्दी परस्पर विच्छिन्न और 
भिन्न बनी रहीं, उद्‌ हिन्दीके विशाल अंयतमें समाहित न हो 
सकी ओर उद्‌ की स्वतन्न सत्ता रद्दी, उनका विवेचल गिरीशजीने 
अंतिम अध्यायमें क्रिया है ओर 'शेप' में अवशिष्टफो संकलित 
कर दिया है । स्पष्ट ही संपूर्ण संकलन एक विशिष्ट व्यवस्थामें 
बेंघा है, किन्तु इसका संकलन अक्तुण्ण है। 

प्रस्तुत संकलन हिन्दी अमियोके किये उद्‌ के संबधमें एक 
सहाजुभूतिपूर्ण नई रीतिसे सोचने सममनेका साध्यम है। सपादक 
ओर प्रकाशक, दोनों बधाईके पात्र हैं । 


प्रयाग 
भाद्रपद, शुक्त ढतीया, २०११ | डा० उदयनारायण तिवारी 
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विपय-सूची 


विपय 
१- प्रवेश ग्ज्क ०१० री] 
२--उदूं भापा या शेली (5 हे 


जापसी, फब्रीर, थमीर खुसरो, ज्ालम, रसखान, नित्तार, 
न्रसुइस्मद, उसमान, रहीम, छुलसीदास, सूरदास, 
हातिम पातिश, पक्काश, अ्रजमतउदला सो, इृदसानधिन दानिश, 
भब्दुल भसर दृष्यीज जालन्धरवी । 


३- डद्ंशेल्लीकी असारतीयता.*** धा 


नजीर, दाग़, नासिख, झातिथ, मोमिन, फुगों, हसन, जीक़, 
गालिष, घज्ञात, जीफ़, चकबस्त, प्रनोस, समीर, भागरू, तायों। 


४-उद्‌ -काव्यमें पेम श के 


क८। 


ध्ध 


प्एं 


पत्नी, सोज, यकरंग, ताथों, मोर, सरझत, हसन, इन्शा, 


मसहफी, नासिख, जोक, घासों, गालिय, सोमिन, थमीर, 
नसीम, दाग, अज्ममतडझत्नासों, शिगर पुरादयादों, 
नृह नारधी, फिराफ़ । 


विषय पृष्ठ 
४--डढ़ूँ काव्यकी उत्कशझता ४ गे 


गालिब, जोक, नासिख, जौक, दाग देहक्षवी, 'आरजू! लखनवी, 
झसर! लखनवी; 'अरशदी” बदायूनी, 'आशुफ्ता! लखनवी, 
'एुजाज़! इल्ाहाबादी, दिल”! शाहजद्यापुरी, 'रान/ देहरादूनी, 
रफीक इलाहाबादी, ज़ाहिद इलाहाबादी, नूह नारवी, 
विस्मिल इल्ाह्ाबादी, विरिमल, नासिख, गाक्तिब, खों, 
प्रेमीका पत्र, विधवांका उत्तर, आरजू, वल्ली, फराइज, 
शाह द्वातिम, फाइज, सोज सौर, असर, राज्ती, दर, दाग, 
मजमून, वह! बहानवी, “वहीं! बह्ानवी, हाजी ज्कत्तक, 
आसीं, कामिल, शातिर इत्ताद्ाबादी, विस्मिल इलाहाबादी, 
कमर जलालाबादी, 'कुश्ता” गयावी, कार्लोंके विपक्षमें-'शान्त?, 
कालकि पत्तमें-'धली?, सझद' विजनोरी, आागा इलाद्वाबादी, 
तफ्ता राजापुरी, सफ़ीक भरतपुरी, रज़ी नगरामी, 'हमदमः 
अकवराबादी, 'इसमत? राजापुरी, 'झसर” लख़नवी, वशीर 
फरुखाबादी, बेखुद इलाद्वाघादी, 'झफस' राजापुरी, श्राकिल 
क्लाहौरी, शमसी इलाहाबादी, राज! क्ख़ननवी, 'रफ़ीक? 
कायम गअ्षवी, द्वामिद हटावी, 'शफीक? लख़नवी, सज्जाद 
राजापुरो, ग़नी इलाहाबादी, 'अ्रकबर” दानापुरी, 'पागल? 
गुरु घण्टाल, अमीर” लखनवी, शौक इल्लाह्ाबादी, अजीज 
मिर्जापुसे, नूह नारवी, विस्मिल्न इल्माह्मबादी, जिगर बिस्वानी, 
अवधकिशोर 'कुश्ताग, जिगर मुरादाबादी, इब्नुलहसन साहब 
(फक्री! एम्रू० ए०, जाहिद इलादाबादी, 'क्रान्ति', हकीम, 
“चकबसस्‍्त” लखनवी, 'तरीक”ः जौनएुरी, 'वक शाइजहाँपुरी, 
“बिरयाँ? इलादाबादी, 'वजम! भ्कपराबादी, 'वेदिल्त” इच्ाहाबादी, 


६०35.) 
विपय पृष्ठ 


वबिखुद! मोहानी, हसन! इलाहाबादी, 'एजाज! इलाहाबादी, 
'एज़ाज! इज्ाहाबादी, 'यास” अजीमाबादी, 'वेखुद” मोद्दानी, 
"हुनर! लखनवी, 'सफ़ी! लखनवी, शातिर! इलाहापादी, 
शसीस जलेसरी, 'झ्राजम करेबी, 'यॉँके! देहरादुनी, 'सफ्दर) 
मिर्नापुरी, कुदसी' जायसी, 'जरीह” अ्रमरावती, रहमतउलछाखों, 
'ज्िदृत' इलादायादी । 


६- उद् फाज्यका हिन्दी कवियॉपर प्रभाव ४. १५४ 


रघुनाथ ग्न्दीजन, महाराजा नागरीदास, सीतल, भारतेन्दु, 
प्रेमघन, प्रतापनारायण मिश्र, नाथूराम शंकर, द्रिश्रीध, 
क्िशोरीलाल गोस्वामी, दीन, माचव श॒छ, नवीन, द्दिसैपी, 
पम्मकान्त मालवीय । 


७--उदू-हिन्दीके काव्य-ठो समानान्‍्तर रेखाएँ बयों १? १७४ 
पचकपस्त, इकबाल, 


८--शेप ६2५ ६००२ हल १६८ 


गालिय, स्वामी रामतीथ, 'थ्रफ्बर! दानापुरी, गौहर चेगम, 
बेगम सफ़ो, परी, जमेयत, शीरी, जनिया ब्रेयम, बेगम शोख, 
शाएथ, नजाकत, सरदार च्रेगस, अखलत्तरा आयपगुलतवी, 
'यिपुद! गयायी, परवेज़ गयावी, झशरफ ध्यमरोही, ह्रामिद गयाग्री, 
नाज्ञ फ्रंयाबादी, गुलजार, सुख्तरी, 'नाज! € आरा ), 
चन्दा, बच्चो, सरदार येगम, झुम्तरो, मुप्नीचाई 'हिजाय), 
मुप्स्यदों जान, नवाय अय्तर, महल सैमूरिया, जानो), 
दुरइना, 'फ्मर', 'एजाय!', 'जाफरों' इनर?, शर्म, निया, 


( ४) 
विषय पृष्ठ 


मर! लखनवी 'मझुनीर! लखनवी, सदरा! लखनवी, 
गाफिज्ञ! इलाहाबादी, शफीक' अकबरात्रादी, 'अज्ीज'” सल्ोनी, 
भमज्ञजूब लखनवी, सरशार लखनवी, शफ्रीक लखनवी, 
फदीर लरूखनवी, वशीर लखनवी, शातिर इलाहाबादी, 
सिराज लखनदी, गाफिज्न इलाहाबादी, सफा पझकबराबादी, 
अट्टारा लखनवी, सफा अकबराबादी, सरशार लखनवी, 
फदीर लखनवी, मेदददी छखनवी, नज़ाकत, मखमूर, 
कादरी बेगम, श्राराइश, अमोर, रमजो नंजाकत, फरूुंख, 
अधचपकल, जोहरा प्रबात्नवी, मुश्तरी, नाशाद, 'रचिश” सद्दीकी, 
इकगरांल, प० हरिचन्द “अख्तर”, दृजरत “बहजाद” क्खनवी, 
मंसूर, नजीर, मद्दाकवि अकबर, मौलाना द्वाली, जोक, दाग, 
मीर अनीस, ग़ात्षित्र, मीर, दाग, वहादुरशाह 'जफ़र', स्पामी 
रामतीथ, जगन्‍नारायणदेव शर्मा, माधव शुक्ल, सुश्ताक़, 
बिन्दु, राधेश्याम, फंग्रीर, 'कविपुष्कर', आज़ाद! कन्रकत्ता, 
'गुलशन” बनारसी, शेख्रशादी । 


नारी-धर्म-शिक्ता--व्ते ० मनब्तादेवी, 
यदि अपने ग्ृहको स्वर्ग सा देखना चाइते हैं, तो इसे अपनी 
अर्धाडिनीको पढ़ाइये । मूल्य--सजिल्‍्द २) 
पता--काशी-पएुस्तक भंडार, वनारस । 


ब्श्न्य्द्््छ8 


विहार 


क्रम-संख्या 


(०८५ 


श्प४ 


१६० 
१६१ 
श्ध्र 


प्र ए 


दी 


अनूठी पढ़ने योग्य पुस्तक 


सरकारकी हिन्दी-प्रव्थ-सचीमें हमारी चुनी हुई 
पुस्तक, सन्‌ १६४२-४४ 


कहानी ( ए ) 

फ्हानोीपुछ्च--श्रीसस्य वी सिंह-- मू० ३) 
विविध विपय 

गीताश्ननलि ( रवीन्द्रनाथ ठाकुर ) पयात्मक अर 


लछालघर त्रिपाठी प्रत्रासी ४) 
उपन्यास (०) 
आाकऊपण-ले० बरजोर सिंह २) 
मिलन-मन्दिर--ति० देवनारायण द्विवेदी ४) 
महिलोपयोगी ( त ) 
कन्या-शिक्षादपंण--ले० पावती देवी १) 
नारी-धर्म-शिक्षा--सनत्नता देवी २) 
अध्यात्म, दशन, नीति (ढ़ ) 

कुट्सित जीबन--महात्मागांधघी १॥) 
रामघुन-सख्येबरीसिह २) 
सत्सग भज़नमाला--सूय्येत्रली सिंह १) 
मनोहर पत्र- भारतके महापुरुष, साडित्यक्त आदि ७) 
दहेज -देवनारायण द्विवेदी उ्यन्यास सा) 
ब्रद्याचयंकों महिसा--सू्यवलीधिंदद १) 
हिन्दीके वत्तेमान कवि और उतका काव्य-- ५) 
उदफे कवि और उनका काठय-- ४) 


मिलनेका पत्ता--काशी-पुत्तरू-भरडार चौक, वनारस | 


दहेज 


एक मौलिक सामाजिक उपन्यास 
( नवीं बार छप रहा है ) 
पर माघुरीके सम्पादककी सम्मति 

दहेजकी प्रथाने हिन्दू समाजको कैपो हानि पहुँचायी है. ओर 
पहुँचा रही है, यह किसी समफद्वार आदसीसे छिपा नहीं है। 
अआश्रयेकी बात तो यह है कि दहेजको बुराइयोंको जानते हुए 
भो समाजक्े कर्णघार उसे उठा देने के लिये तैयार नहीं दिखाई 
पड़ते | इपतलिये आवश्यकता इस वातकी है कि समाजके प्रत्येक 
नर-तारोको--खासकर कुपतारों ओर कुमारियोंको दहेजको 
कुप्रथाफे कुफल बतल्ना दिये जायें, ताकि वे इस विषद्ृक्ष नो 
जड़से उल्चाड फेंइनेके लिये कटिबद्ध दो जायें। प्रध्नन्नवाकी बात है. 
कि काशो-पुस्तक मण्डारके साहिक बा० सूय्ग्रलोसिंइनोने 
पं० देवनारायण हिवेदी लिखित दृढ्ेम नामझ सुन्दर उपन्यास 
प्रकाशितकर इस आन्दोलनको आगे बड़ानेका प्रशंघनोय कार्य 
किया। उपन्यास बढ़े आकर्षक ओर रोचक ढगसे लिखा गया 
है। हाथमें लेकर समाप्त किये बिना छोइनेको जी नहीं चाहता । 
विद्वद्दर बा० प्रकाश देशक्ते नेता गवर्नर मसद्रासने पुस्तकको 
भूमिका लिखकर इसके सहत्वको ओर भी बढ़ा दिया है। मुफे 
आशा है, समाज-सुधारके प्रेमी सब्बत इस उपन्यातक्ती एक 
प्रति अवश्य खरीदेंगे । हिन्दीके प्रत्येक सावेज्ननिक् पुस्तकाज्यमें 
एक प्रति अवश्य रहनी चाहिये। 

रूपनारायण पाण्डेय 
उत्तमोत्तम हिन्दी पुस्तकोंके मिलने का पता--एस० वी० सिंह, 
काशी-पुस्तक भण्डार चौक, बनारस । 


उद्के कबि और उनका 
काज्य 


प्यारा वतन 


जहाँ से बढकर जिमीं पे न्‍्यारा जिगर का प्यारा वतन हमारा। 
चमकता है आसमाँ पे सूरज जिमीं पै प्यारा वतन हमारा।॥ 
खूदाने कर खूबियों को एकजा बनाया जिसको हैँ एक नुमायश। 
जहाँ की दौलत का है पिटारा रतन हमारा घतन हमारा॥ 
फहाँ है सानी द्विमालय का कहाँ हैं गन्नों यमुन सी नदियाँ । 
नियासतों से भरा वो कुदरत का है सेवारा वतन हमारा ॥ 
अयो है सारे जहाँ पे जिसकी दिल्लेरी अजमत ओ पारसाई । 
धरम का ऊँचा निशानवाला निराला प्यारा वतन हमारा ॥ 
बढ़ाई जिस सरजमींकी जीनत जनमले गॉधी जवाहरों ने। 
जिसी पे “'माघो” हिनूदो मुस्लिमका एक सद्दारा वतन हमारा || 
न छोड़ गा, न छोड़े गा, फटे इस तेरे दामन को। , 

कहूँगा मरते दुसतक प्रेममय भारत हमारा है। 

कहो 'माधघव', इसाई, हिन्दुओं, मुसलिम सच एक रबर से । 

ये हिन्दोत्ताँ हमारा है, हमारा है, हमारा हे ।॥ 
--राष्ट्र कवि माधव शुक्ल 


ग्रवेश 


१--उढ़ूँका स्वरूप 


देशकी परिवर्तित परिस्थितियोमें उर्दू मापा और उद्ू साहित्यका क्‍या 
उपयोग होगा ? इस सम्बन्धर्म प्रायः उदृ एपिपियोंकी ओरने चिन्ता 
प्रकन्‍की जाती है | उदू' अपने जन्मकालसे ही बढ़ी माग्यवान्‌ रदी है; 
अल्पवयमे दी उसे राजकीय कृपा प्राप्त हुई और यद्यपि शासक बदले, 
किन्तु उसके प्रति अनुग्रहम फोई कमी नहीं श्राई। देश-माषाको क्षति 
पहुँची, बढ द्र-दर ठोंकरें पाती रही, किन राज-सम्मानिता उद् की आ्रान- 
धानमें कोई श्रन्तर नहीं पढ़ा राज-कृपाके स्थानमें यदि उदू ने जनताको 
कृपा भी सम्पादित करनेका प्रयत्न किया होता तो श्राज उसके भाग्य 
सम्बन्धमें चिन्ता करनेकी श्रावश्यक्ता ही न पढ़ती | 
जो लोग उदू की एक स्वतत्र भाषा मानते है, जिसके मिट जानेकी 
ग्राशका सामने उपस्थित ऐ, उनका विचलित होना स्वामाविक है । जिस 
भाषाम एकसे एक सुन्दर काव्य हैँ, जिसकी मुक्तक फविताओ्रकी जोड़की 
चीज श्रन्य भाषाओंमे शायद ही मिल सके, जिसका गय बहुत उशक्ल और 
प्रभाव गालों है, उत्तका अलििच्त लाप द्वो जायग! तो उससे देशी बहुत बड़ी 
क्षति होगी--उदू की जीवन-रक्षाके निमिस ये यह त्तक प्रस्तुत फरते ६ । 
किन्तु कुछ लोग ऐसे मी है जो देशमक्त और उद्ूने मो द्ोनेफे साथी 
ही साथ उटू यो स्वतंत्र भाषा न मानकर उसे हिन्दीकी एक शैलो-रूसमे 
गएण करते है| देशभाषामे अख्री पीर फारठीके शब्द भरकर ही तथा 
खमेक पिदेशी तल्तोफे समावेशके ख्राधारपर ही एस शैलीका निर्माण 
एप्प है। स्स्देशीय तत्वाके प्रति स्वॉनय्यों श्रनुगण चढ़ता जाया त्योंत्यों 
पिदेशों त्त्तोग्म परिह्ठार शेता चलना स्वाभाविक टै; इसी प्रद्ार देश 
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र्‌ डदू के वत्त मान कवि और उनका काव्य 


शब्दोंकी ठुलनामें अरबी ओर फारसी शब्दोको बहुत दिनेविक प्रायमिकता 
नहीं दी जा सकती । रही केवल लिपि की बात, सो देवनागरीके प्रचारको 
शेककर फारसी और अरबी लिपिर्मेँ लिखनेका श्राग्नह मी भ्रधिक विचारके 
योग्य नहीं है | ऐसी स्थितिमें उदू' जिन विमिन्नताओ्रोंको लेकर देशमाषाएे 
प्ृथक्‌ हुई थी उनमेँसे क्रमशः सबके तिरोहित हो जानेपर उसकी शैलीका 
समाप्त हो जाना निश्चित है और इससे देशकी राई-बराबर भी हानि नहीं 
होगी | इस मतको मान्यता देनेवालोका यह कहना है कि उर्दू साम्राज्य- 
चादके एक चिह्कके रूपमें श्रायी श्रोर साम्राज्यवादके नाशके साथ साथ 
उसका भी नाश अ्रवश्यम्मावी है । यह नहीं कहा जा सकता कि यह मत 
सर्वथा श्रप्रामाणिक है । 

उदू का भविष्य चाहे जैसा हो, किन्तु इस सम्बन्धमें कोई मतभेद नहीं 
हो सकता कि उदृ-साहित्यकी रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि वह हमारी ही 
राष्ट्रीय सम्पत्ति है। उदृ-साहित्यर्म जितना अ्रश स्चनात्मक है, श्रध्ययनके 
योग्य है उसका अ्रध्ययन होना चाहिए. । यदि ठदू' काव्यमे अथवा उदू 
गद्यर्म शक्तिसम्पन्न विचार और भाव हैं तो उदूँ लाख प्रयत्न करनेपर 
भी मिट नहीं सकेगी, उसके प्रेमी पाठक उसे जीवित रक्‍खेंगे । 

किन्तु किसी भी अ्रवस्थामें हिम्मत न हवारनेवाले उदू के कुछ हितैषियोंने 
थोड़े दिनोंसे यह कहना छुरू किया है कि *ठदू' समस्त उत्तरप्रदेशके घर- 
घरमें बोली जाती है,” वे उसे देशभाषाका रूप देकर उपयोगिनी सिद्ध करना 
चाइते हैं । इसी तरहकी बात मौलाना फारुक्कीने कुछ समय पहले अपने 
एक अँगरेजी लेखमें इस प्रकार कह्दी थी .-- 

प्‌ एधोॉटाए० ऐश पीर 38 प्र 8 87276 
ज्ाफऊविप फ्रठयर 77 पी 65९ [90एा0९5 फ्र]676४  ए>१0 35 
30०६ ४005677, अयौत्‌ “मैं चुनोवी देकर कहता हूँ कि इन प्रान्तोंमें 
एक भी हिन्दू घर ऐसा नहीं है जहाँ उदू न बोली जाती हो !? इन दोनों 
चार्तोपर यदि एक साथ विचार करें तो निष्कर्ष यह निकलेगा कि उर्दू 


प्रवेश ््‌ 


उत्तरप्रेशके देद्ातामे दिन्दुओके पर्रोम बोली श्रीर समझो जाती है श्रौर 
हिन्दी नापकी फोई मापा उत्तरप्रदेशमे कहाँ है दी नहीं। अस्तु, में नीचे 
एक छोट-सा उदू श्रवतरण देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि उद्ूं के 
समर्थकगण इसे बोलने अथवा समभनेकी क्षमता रखनेवाले घर, देह्टर्तोकी 
चात जाने दीजिए, काशी, प्रयाग, कानपुर, आगरा ग्रथवा लखनऊमें दी 
खोज निकाले, देखे कितने लाख उतरते हैं | श्रवतरण यह है :-- 
/पब्यसे इस आमेजिशक्रे यह ज़यान रेसतासे मुस्म्मा हुई | बय 
सनाई व जहूरी नञ्म व नम्र फारमीमें बानी तर्ज जदौटके हुए हैं, वली 
शुबग्ती ग़ज़ल रेसताकी ईजादर्म सर्मोफा मुब्नदा और उस्ताद है |” 
--मद्रासमे उदू !, सन्‌ १६३६ 
अखी श्रोर फारसी शब्दंसि लदी हुई इस 'उद्‌-ए-मुश्नल्ला' फो 
प्रत्येफ हिन्दू घरकी बोली बतलाकर समझदार लोगेंकी ऑँखोंमि अधिक 
समयतक घूल नहीं औ्की ज्ञा सकती | 
थोड़ी देरके लिए यदि दम इस बातो सान भी लें कि उत्तरम्रदेशके 
अलेक घरमे उदू श्रोली जातो हे तो हमारा प्रश्न यह है कि उर्दृके 
प्रेमीगण घघरा क्यों रहे है? ठदुँंकी राजमापा बनानेके लिए, इतना 
सिरतोड़ परिश्रम क्‍यों कर रहे ६? क्‍या थे इस आतयों नहीं जानते कि 
दिन्दीने राजकीय उपेक्षा ओर तिरस्कारकी चार शताब्दियोँ व्यतीत करनेपर 
अपना सम्मानित पद शआाज प्राप्त क्या है ! रतनी दीघ फाल व्याप्नी 
उपेक्षायो महन परकऊे भी यदि द्विन्दी आज जीवित है त्तो उसका यही कारण 
है कि उसकी जड़ें जनताके हृदयमें है। यदि उ्दृगी डड़ें भी जनताऊे 
टटयम हे तो झाूंके उन्नायकेंसि मेरा अनुरोध है कि केबल पीस 
पर्षोतक राजकरोय आय प्रात्त करनेदो चेशसे विरत रहकर वे उन लोगोंडे 


सामने रस रघधनपो सत्यता प्रमाणित होने टू, लिन्द दुस सखतन्धमे निश्चित 
रूसे उन्देह है। 


पापा विनानदा साधारण विशर्यों मो झानता दै सि हमारे 
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ड उ्दू के वर्तमान कवि और उनका काव्य 


साहित्यकी सम्मानित भाषासे पृथक जनताओे बीचमें बोली जानेवाली 
लोकभाषा 'देपभाषा? नामसे सम्मोधित होती रही है। विक्रमकी तीसरी 
सदीमें भरत मुनिने उक्त प्रकारकी जन भापाको 'िशमापा! ही कह है 
जब प्राकृत, पालि और श्रपञ्नणश लोकभाषाके रूपमे जनताम प्रचलित 
थीं तब्र ये मी देशभाषा द्वी कही जाती थीं । पन्द्रहवीं शताब्दि्में विद्यापतिने 
अपने काव्यम 'देसिज्ञ वश्नना सब जन मिद्ठा' में दिशवाणी” शब्द का 
ही रूपान्तर करके प्रयोग किया था। आगेफे कवियोंने 'देश” शब्दको 
छोड़कर केवल 'भाषा! शब्दका व्यवहार प्रचलित किया । तुलसीदासजीने 
लिखा है -- 
भाषा - बद्ध  करब सें सोई । 
मोरे जिय प्रबोध जेदि द्वोई । 
धआाषा' शब्द का प्रयोग केशवदासने भी किया है ---- 
भापा वोलि न जानदीं, जिनके कुज्षके दास । 
तिन भाषा कविता करी शठ मति कफेशवदास । 
यह ध्यान देने योग्य बात है कि तुक्लसीदास और केशवदासके पूर्ववर्ची 
एवं सम सामयिक मुसलमान कवि उक्त देशभाषाको ही हिन्दी' कहते थे ! 
उदाहरणके लिए, नीचेकी पक्तियाँ देखिए. -- 
२--मुश्क काफररस्त कस्तूरी कपूर । 
हिन्दवी आनन्द शादी और सरूर । 
सोजनों रिश्ता बहिन्दी सुई ताग 
- अमीर खुसर; 
२--तुरकी, अरबी, हिन्दी भाषा जेती आहि । 
जामें मारग प्रेम का सबे सराहै ताददि | 
--मलिक मुहम्मद जायसी 
इस सम्बन्धमें में अ्रधिक विस्तारपै नहीं जा सकूँगा, सक्षेपर्म इतना 
ही कथन ययेष्ट है कि उक्त देश-मापाके लिए. 'हिन्दी' नामका इमारे रा 


प्रवेश प्‌ 


हण मुसलमान साहिलकारोंके श्आग्रटके कारण द्वी सम्मत्र हुआ । यह 
'मारी भाषा-विषयक उदारता थी जो इमने दम फारसोी शब्ब्फो 
प्बना लिया | 

हमारी इसी देशभाषाम अखी फारसी शब्दोंका बहुत अधिक समावेश 
ईस्के, भारतीय विशिष्ट व्यक्तियों, पहाड़ों, नदिया, चिड़िया, फूर्लों श्रादिका 
हिप्कार करके तथा उनके स्थानमें फारसके विशिष्ट व्यक्तियों, पहाड़ो; 
गढियों, चिद़ियों, फूलों आ्रदिको गोरवान्वित बनाकर एवं श्रमिव्यक्तिफी 
शॉलीम भी परिवत्तेन करके एक नई भाषा मुहम्मदशाहक ज्मानेम उद के 
प्रथम कवि 'बली' द्वारा सस्कार-सम्पन्न की गयी । इस नवनिम्तित उद्ू मे, 
कारसी और श्वरती शब्दोंवी ट्रैसटटॉस क्तिने अ्रस्यामाविक दगसे की गयी, 
इसका उल्लेख स्वयं मुसलमान लेखकानि किया है। सेयट इम्रहसन 
गरिक मद्दोद्य श्रपनें भीमुखसे कहते है: 

“मालवी बहोदुद्दीन साइबर सलीम पानीपतीने श्रपनी किनाय 'वज्षा 
खसतलाहात इल्मिया' में 'फरदइग श्रासफिवाका दृबाला देशबर लिखा है 
के उदू जयानमें य्रालिस प्रस्त्री फारवी श्रलफाज्ञको तादाद बकदर ६ 
के | सवाल यह पंदा द्वाता है फि शस्त्र शोर टेशानकी ज़द्नानोंमि भी 
एमारे टिन्दुस्तानरे ४ अलफाज मीजूद है या नहीं। श्रोर श्रगर नहीं 
हैं तो एमे भी उनका बायकाट फरनेका हक़ ऐ ।” 

--'ज्षमाना', जुलाई सन्‌ ६१६३७ 

ब्रत, ठदू जगनमें सालिस श्ररपरों फारसी श्रलफाज्ञड़ी तादाद धक्दर 

+* हो का तो झगड़ा ऐ। हम समस्त श्रस््रो फारसी शब्दोंके ब्रायफ्राटवी 
बात भी नद्ीं चला रहे£ । इनमेसे हुछ | ऐसे भी होंगे, लिनसे इमारे 
फानों 'ध्रोर हमारे हुट्यका पूर्ण परिचय हो गया है, जो एमारी प्रद्धतिमे 
पृणुततरा एकीइत है गये ६; उन्‍हें गपनेसे पृथथव करना खपने ही खा गरों 
पाट्यूर घ्रलग सर देनेड़े बरायर होगा। सिलु डन्टे छोहकर शोपपा 
चषिप्झर फस्‍ना और टसबा स्थान सम्क्ारे तललम प्रयवा सदूमव शब्दोंपो 


है 


छ उदू के वत्त मान कवि और उनका काव्य 


देना हमारे राष्ट्रीय विकासके लिए अ्रनिवार्य्यत: आवश्यक है। यह बहिष्कार 
उतना ही आवश्यक है जितना बद मकानको खोलनेपर भाड़, देना। इस 
भाड़, लगनेके बाद, विदेशीपन निकल जानेके बाद, उद््‌के प्रेमी देखेंगे 
और हम भी देखेंगे कि उ्द और कुछ नहीं हमारी वही देशभाषा है बिसे 
हम बहुत समयतक "भाषा? तथा मुसलमान कवि और शासक 'हिन्दी” 
शब्दसे सम्बोधित करते रद्दे । मुसल्मार्नोंके प्रति अपने सोहादका परिचय 
देनेके हो. लिए हमने क्रमशः “भाषा” के स्थानमें हिन्दी नामकरणको 
स्वीकार कर लिया । लेकिन एक श्र तो मिलनेके लिए. इमने हाथ बढाया 
दूसरी श्रोर मुसलमान साहित्यकार्से और नेताओंने हिन्दीको नमस्कार कर 
लिया। आज मैं फिर उद्‌ के लेखकों और उन्नायकंसे आग्रह करता हूँ कि 
स्वतन्त्र भारतमैं अपने सुन्दर भविष्यका निर्माण करनेके लिए वे ईरानी 
श्रौर श्ररची सामग्रीसे काम न लें | ऐसा करना अपने साथ और अपने 
देशके साथ अन्याय होगा। विचारों और भार्वोर्म एकता लानेके लिए. 
एक ही भाषा श्रोर एक ही लिपि होनी चाहिए, देखिए सैयद इब्रहसन 
शारिक महोदय भी यही कह रहे हैं .-- 

“अगर हिन्दू और मुसलमानोंकों एक-दिल होना है तो उनको एक 
ही ज़बान ओर रस्मुल्खत रखना होगा । वही वहृदत खयाल पैदा करने 
ओर श्रापत्तम मुहृब्यत व इखलास कायम करनेका बेहतरीन जरिया है ।” 

--( ज़माना, जुलाई, १६३७ ) 
स्पष्ट है कि हिंदी भाषा और देवनागरी लिपिको ग्रहण करके ही देशके 
हिन्दू और मुसलमान सब्वी भारतीय राष्ट्रीयताका विकास कर सकेंगे । ऐसा 
करनेके लिए, यदि अ्रद्दी और ईसनी सस्कृतिका कहीं बहिष्कार भी दिखायी 
पड़ता है तो वह हमारी राष्ट्रीयताकी प्रगतिके लिए. उतना हो आवश्यक है 
जितना किसी समय विदेशी वर्नोका चहिप्कार आवश्यक था। ऐसी 
स्थितिमे उसके जो समर्थक अरवी ओर ईरानी सस्क्ृनिका श्रप्माह्म स्वरूप 
हम पर लादने ओर लादे रहनेके लिए, कृत-सकल्प हैं उन्हें हमारा वही 


ग्रतेश ७ 


उत्तर होगा शो मद्गात्मा गांधीने गोलमेज-परिषद्के अ्रवत्तरपर अपने 
प्रवास-कालमें विलायतके मज॑दूरोंके मेहमान रूपमें उपस्थित होकर दिया 
था। मद्ठात्माजीके कथनका साराश यह था कि विलायतके मजदूर 
सद्ानुभूतिके श्रधिकारी हैं, किन्तु भारतका मजदूर श्रधिक शोचनीय स्थितिमे 
होनेके कारण अ्रधिक सदानुभूतिका पात्र है; इसीका श्रनुसरण करते हुए 
हम यद कट्ट सकते हैं कि श्ररत्री श्रोर ईरानी संस्कृतिके प्रति आदर-माव 
रखते हुए भी दम श्रपना स्नेह तथा अपनी अद्धा ओर सेवा पहले अपनी 
भारतीय संस्कृतिको श्रर्पित करेंगे, जिसक्रे निर्मल रूपमे उपस्थित होनेपर 
ही हमारे राष्ट्रीय जीवनका विका? श्रग्मसर हो सकेगा ) 

दिंदी भापी जनताकों और द्विन्दी भापाकों ठगनेफी प्रश्त्ति श्राज चार 
शताब्दियोसे चली श्रा रद्दी है। सप्राद श्रकरके शासनकालमें राजा 
टोडरमलने सरकारी दफ्तरोंसे हिन्दीफो निकालकर उनमें फारसीका प्रचलन 
किया । जनताफो क्‍या असुविधा होगी, इसकी ओर उस मुन्यवस्थित शासन- 
फालमे भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेगमंग तीन शताब्टियोतिक 
एस अन्यायकोीं सहन करनेके श्रनन्तर टेस्ट इंडिया कम्पनीके राज्यक्षालमं 
गधिवारियोंका ध्यान हस शोर श्राकर्पित किया गया, तथ एक यूचनार्मे 
जनताकी असुविधाफी वात इस प्रकार स्वीकार की गयी ३--- 

“पच्चाँदके सदर बोठ के साइयोने यह घ्यान किय्रा है कि कचह्टरीऊरे 
सत्र काम फारसी जयानमे लिसा पढ़ा द्वोनेसे सत्र लोगोको बहुत दर्ज पड़ता 
है श्रीर बहुत फलप होता है ।”? 

इस कारण साहवोने निम्नलिखित आजा प्रचारित की 

'पृंजसका जो मामला सदर ब्रोट में हो सो श्रपना-अ्रपना सवाल श्रपनी 
हिन्दी बोली में श्रौर प्वाससोके नागरी अब्छुस्ममें लिखडे दाजिज 
फरे कि टाकपर भेजे थ्ोर सवाल जोन श्रच्छुरना; लिखा हो 'तीने अच्छरनमें 
और हिन्दी बोलीमे उसपर हह्म लिखा जायगा।” 

विन्‍्तु श्रागे चलफर यह सारी लोकदिसीप्णा वम्चना ही प्रमाणित 


प्र उदू के वर्तमान कवि ओर उनका काव्य 


हुई, शीघ्र ही हिन्दीके स्थानपर अरबी फारसीसे लदी हुई उदूं और 
देवनागरी लिपिके स्थानपर श्ररत्री अथवा फारसी लिपि श्रा गयी । 

गत ईम्वी उन्‍्नीसर्वीं शताब्दिके अंतिम दशकर्मे हिंदीका प्रश्न फिर 
छेढ़ा गया; एक शिष्टमडलके अनुरोधकों स्वीकार करके सयुक्त प्रदेशके 
तत्काल्लीन छोटे लाट सर एऐँटनी मेंकडानेलने सन्‌ ८६८ में कचह्रियोर्मि 
देवनागरीलिपिके प्रवेशकी घोषणा प्रकाशित करायी । यह आज्ञा नितनी 
मात्रामं ओर जिस रूपमे कार्यान्वित हो सकी, उसके सम्बन्धर्म अधिक 
कहनेकी आवश्यकता नहीं । 

देशभाषा हिंदीके साथ छुल्ल करनेके णो जो प्रयत्न किये गये हैं उनकी 
सूची बहुत लम्बी है। उनमेंसे सबसे नवीनतम घोखा-घढ़ी है उदू के अरबी- 
फारसी शब्दोंसे श्राक्रान्त ढाँचेमें सस्कृतके दो-चार शर््दोंका समावेश 
करके उसे 'हिन्दुस्तानी! नामसे प्रचलिद करना ओर उसीको देशभाषाके 
रूपमें घोषित करना । राजा शिवग्रसाद सितारेंद्िंदकी परम्पराका आज डा० 
ताराचद और “नयाहिंद'के सम्पादक भी सुन्दरलाल निवोह किये चल रहे 
हैं। ब्रिटिश सरकारने हिंदी उदू-समर्थ्कोके वाद-विवादके रूपमें दो बुल- 
बुर्लोकी लड़ाई खूब देखी, साथ ही सममोतेके रूपमें 'हिन्दुस्तानी'का 
मरहला प्रस्तुत करके श्रपनी प्रसिद्ध बंदर-बाट वाली नीतिकी सफलता 
भी सिद्ध कर ली । 

यह सब होनेपर मी हिंदी श्राजवक जीवित है और एक सुदीर्घ, 
सम्पन्न जीवनकी आशा कर रही है। यदि मौलाना फारूकी तथा उनकेसे 
दृष्टिकोणवाले लोगोंकी सचमुच यह घारणा है कि उदू' उत्त रप्रदेशके एक- 
एक धरमें बोली जाती है तो उन्हें घत्रानेकी क्या आवश्यकता है ? हिंदीका 
उदाहरुण उनके सामने है और यदि उदू देशभाषा है तो भविष्यमें वह उस 
रूपमें मान्य होकर रहेगी । इस बीच वे यह प्रमाणित करनेका प्रयत्न करें 
कि वह वास्तवमें देशभापा है ओर इसका सबसे उत्तम उपाय यही होगा 
कि वे उदूं को रानकृपापर अ्वलम्बित होकर जीनेकी पराघोनतामे मुक्त 


पवेश ह्‌ 


करके उसे जन-सेवा भी निवोजित रहकर जीनेडी चमता रखनेवालो 
घोषित कर | 

उदू के लेखर्की श्रीर उस्नायकॉसे मेरा एक अनुरोध है। श्रस्षो 
ओर फारमी संस्क्षतिके प्रचारकों लक्ष्य चनाकर जय आपने श्रठारदवी 
शताब्दिके प्रथम चरणमें उद्‌को हिन्दीसे स्वतन्न श्रस्तित्व प्रदान 
किया था तत्रकी परिस्थिति श्रीर आजकी परिस्थितिम घग्ती-श्रासमानका 
अंतर होगया ऐ। देशकी पराधीनताके बातावरणम शआपके द्वारा 
विदेशी रुस्कृतिकी उपासना सफलतापूर्वक सम्मव हो सी, किन्तु 
श्राज भारतके स्वाघीन होनेपर श्रापको भारतकी सेवा करनी पड़ेगी। 
कहनेवी श्रावश्यक्ता नहीं कि मासतद़ी सेवा करनेक[ निश्चय करते 
आपके सामनेसे डदू ए-मुझल्लाका ऐश्वर्थ्य-सम्पन्त, विलासिता पीडित 
त्वरूप अतर्दित हो जायगा श्रोर श्रनायास ही देशभाषा खपने सरल 
सोन्दय्यैकों लेकर उपस्थित हो जायगी | 

देशभाषा हिन्दीको श्रपना साघन बनाकर हिन्द श्रोर भुमलमान 
नवीन भारतके निर्माण लगे तथा मौलाना श्रकवरकी निम्नलिखित 
पंक्तियोंको सब स्मरण रखकर श्रस्चनात्मक कल श्रोर मतभेदसे बचे 

बरसे भेरी प्रार्थना है | 


४ रे फि. अआक 
कलम पक 5 पोल 
याना ये दोनों एशियाई है। 
दमवतन, हमज वा वो हमकिसत 
क्यों न कह दूं कि भाई-भाई हैं । 


२-दू का उत्पत्ति श्रार उसके छंद 


टिन्दीकी एक शैली मात्र है, एस सस्मस्धमे सत्तेपमे ऋछु कटा जा 
जुफ । पत्र यद घाननेवी श्रावश्यकता है झि दूँ! शब्द य्राया रसौसे ! 
झऔरयाबाद, दक्सिमके निवासी मीलाना शम्मदीन ली! दद के 


१० उदृ के वत्तेमान फवि और उनका काव्य 


प्रथम शायर माने जाते हैं । इनका समय सन्‌ १६६८ से घत््‌ १७७४ ई० 
तक माना णातः है। अपने जीवनकालमें वे दो बार दिल्‍ली गये, पहली 
बार सन्‌ १७०० में ओर दूसरी बार सन्‌ १७२४ में | पहली बार इनकी 
मेंट शाह गुलशन नामक शायरसे हुईं जिनकी उस समयके शायरेंमें 
बढ़ी प्रतिष्ठा थी। शाह गुलशनने 'बली” का ध्यान फारसी शर्ब्दोंके 
प्रयोगकी ओर श्राकर्पित किया | 'वली” दवक्खिनी हिन्दीके वातावरणमे 
पले थे श्रौर ठक्खिनी हिन्दीमे ही रचना करते थे। यह दक्खिनी हिन्दी 
वही बोली थी जो दिल्‍्लीके श्रासपास बोली जाती थी और जिसे दिललीसे 
दक्खिन जानेवाले शासकों, द्रवेशों आ्रादिने दक्खिनमें पहुँचाया था । 
शाह गुलशनके सुभावको स्वीकार करके 'वली' ने श्रमीर खुसरोके समयसे 
चली आती हुई देशी काव्य-भाषाम अरबी-फारसी शब्दोंका समावेश करके 
उसे दिल्लीकी रुचिके अनुकूल बनाया और सन्‌ १७२४ में जब वे पुन 
दिल्ली गये तो कलाम रेख्ता! उनके साथ था। 

उर्दू तुर्वी माषघाका शब्द है, जिसका श्रथ है लश्कर, छावनी | इस 
कारण दिल्लीमें लाल क्रिलेके सामने शाह्दी छावनीकी उद्ग बाज़ार कहा 
जाने लगा | इस बाज़ारमें जहाँ समी तरहके लोग इक्ट्ठे होते थे, एक 
मिली-ज़ुली खिचड़ी भाषा बोली बाती थी | बादमें उदू' शब्दका प्रयोग 
इसी भापाके लिये किया जाने लगा। रेख्ता और शिष्ट उ्दृ में ऐसा 
साहश्य दिखायी पड़ा कि दोनोंका प्रयोग पर्यायवाच्री शब्दोंके रूपमें होने 
लगा । सन्‌ १७६७ ई० में सेयद्‌ अताहुसेन तहसीनने श्रपने अनूदित 
“चह्दारदरवेश! नामक ग्न्भकी भूमिकामें अपनी भाषा रेख्ता, हिन्दी, उ्ू - 
ए-मुअल्ला बताया | यह स्मरण रखना चाहिए कि श्रस्वी-फारसीके बहुल 
शब्द-प्रयोगमयी रेख्ता अथवा उद्‌-ए-मुश्नल्लाको भी श्रमी हिन्दी कहना 
बद नहीं कर दिया गया था। क्रमश' “हिन्दी? शब्दके प्रयोगकी प्रवृत्ति 
शियिल हुई, रेखता कहना मी रुका ओर “उदू” के व्यवह्वारके लिए. मार्य 
परिष्कृत हो गया | 


प्रवेश ११ 
गुज्ल 


उर्दू' काव्यमे ग़जूल का बड़ा मह्वपूर्ण स्थान है। गजलका श्र्थ 
है प्रेमकाध्य अथवा लियोदी चर्चा करना। गजलके भावको ठीक-ठीफ 
समभनेके लिए निम्नलिखित थोड़ेसे शब्दोका श्रथ समझ लेना चाहिए-- 


शब्द श्र्थ 
फ़्सिकि के विरद 
श्श्क डे प्रेम 
क््ल पम्प मिलन 
यात बे निराशा 
इश्तयाक बडे खनुराय 
ह्खर्त्त न्न्स चाह 


ग़जलवी श्रालोचना करते हुए मौलाना दहाली कहते हैं;-- 


/ गजलमें जो इश्किया मज़ामीन वो घे- जावें वे ऐसे जामा अलफाजमे 
अदा किये जायें जो दोस्ती ओर मुदष्मतफे तमाम जिस्मानों श्रीर रुद्धानी 
ताल्लुकातपर द्वादी हा श्रोग जद्धातक हो सके ऐसा कोई लफज न श्राने 
पाये, जिससे माशक्त ओ्रौरत या मर्द मालूम हो सके | माशूककों हमेशा 
मुजकपर बाँधना चाहिए ओर अमरदपरततीफे खयालात फ़तई बंद फर दिये 
जायें । श्गर इद्ीव परदादार है तो कौन ऐसा बेवकूफ £ जो अपनी ब्ीयीके 
रान, तिल, अल वर्मरह्या हुलिया दसरेवों बताये श्रोर श्रगर हत्रीन 
बाजारी ३ तो उसका जिक करना श्पनी ही दसवाईका दिदोसा पीटना है |! 

ग़ज्ञ लग पही-फ्ी ग्रेमपापऊे स्थानपर पुठपषदी ओोर लद्धध किया 
जाता है, जिसका दीफ उल्य उस्छकृत आर टिन्दीमें श्वेता है । रर्टी तकेत 
इस प्रवार किया जाता है कि यह नहीं समझ पह्ता कि प्रमपात्र खी है या 
पुदप । किन्तु वर््ी-फह्दी तो अआठदिग्द रूपने प्रेमपात्र चालक तोता 2ै। 
उदूं काव्यका अधिकाश बाल कपो हो प्रमपात्रके रूपमे लेकर चला दे । 


श्र उर्दू के वर्त मान कवि और उनका काव्य 


क्राफिया और रटीफ 
दो मिसरोरम जो अच्चर या शब्द श्रन्तमेँ आता है उसे 'रदीफ' 
कहते हैं | उदाहरणके लिए-- 
पुन हैं हम तो ये अफूपाने | 
जिसने देखा हो वो जाने | 
--अकवर 
यहाँ 'ने! रदीफ है| 
रदीफ के पहले दोनों मिसर्रत जो समान खरके अक्षर या शब्द हों 
उन्हें 'काफिया” कहते हैं। उक्त चरणॉर्मे 'ता? ओर 'जा! काफिए हैं। 
इसे हिन्दीर्म तुक कहते हैं । 
सतल्ा 
गज़लके दो चरणॉकोी मतला कहते है। इनमें 'क्राफिया' और 
*रदीफ' दोनों पाये जाते हैं। उद्भहरण्‌-- 
खुन्रू खूब, काम करते हैं। 
यक निगद्द में गुज्ञाम करते हैं । 
मकता 
गज़लके श्रन्तिम दो चरणोमें शायर श्रपने उपनामका प्रयोग करता 
है। इन्हीं दोनों चरणोॉको 'मकनता' कहते हैं। उदाहरण -- 
ख बरू आशना हैं 'फाइज' के 
मिल सभी रास राम करते हैं । 
कसीदा 
किसौकी प्रशस,मैं लिखी हुई कविताको, नियर्म पन्दह पदसे अधिक 
'पाये जाये, कसीदा कहते हैं । 
मसनवी 
बिस पद्म दो पद होते हैं. और उनमें अ्न्त्यानुप्रास पाया जाता है 
उसे मसनवी कहते हैं । 


प्रवेश श्३्‌ 


मसिया 


मतिया शोक-काव्यको कहते €। विशेष रूपसे 'हसन हुसेन! के 

मरणसे सम्बन्धित शोक-काब्यके लिए इसका प्रयोग किया जाता है । 
रुवाई 

लिम गजलमें एक भाववा विकास चार पदोम हो श्रार उनमेंसे 
प्रथम, द्वितीय तथा चतुर्थ चरण अन्त्यानुप्राससे युक्त है, उस ग़जलको 
गजलके स्थानम रुवाई फहते ६ ) 

३--उदू काव्यका इतिहास 

ड्दूंका प्रथम कवि 'बली! है; दाऊद शोर सिरानका नाम उसके 
चाद लिया जाता है। बलीकी ठुलनामे ये दोनों दी कवि श्रस्यन्त साधारण 
महलके है । ये दोनों ही श्रोरंगाबराद-निवासी थे । वलीके दिल्ली पहुँचने 
पर दी रेख्ता श्रथवा उदृकी कविताका प्रचार हुआ, यद्द कहा जा चुका 
है । श्रमीर खुसरो, मलिक मुहम्मद जायसी तथा दक्खिनी हिन्दीऊे 
हिन्दू मुसलमान कवियोकों उद्‌के शायरेमि ग्रिनना ठीक नहीं है, ये 
देशभाषा ट्िन्दीफे कवि €। जायसीको उद् के फ्वियेभि लेनेका श्र तो यह 
है कि छुलसीदास, यूरदास श्रादि सभी उद्‌के कवि थे | इस प्रफ़ारकी 
प्रस्त-व्यस्त बातें फ्टनेसे उदृू' साहित्यका इतिहास समभलेमे कठिनाई बढ़ेगी। 

चलीका कार्यकाल सन्‌ १७४४ के लगभग समाप्त हुआ। किन्तु 
उनकी प्रथम दिल्लीन्यात्राने जो ब्रीज थरो दिय्रे थे वे फल लाये श्रीर 
उनकी द्वितीय याभाके कुछ पूव ही दिल्‍लीमे रेख्ताफे शायर उत्तन्न होने 
लगे | एनमें' मुदृम्मदशादह रंगीले सर्वश्रथम थे, इनकी शायरीका समय 

तन १७१६ से समभला चादिए। 

देहलीके शायरोम फाइज़, शारज़, मज़टर, हातिम, मजमून, ग्रामरू, 
नाजी, बकरंग, श्रटूतनन, फुगाका नाम लिया जता है| 

इन सप्रयें उद्‌ के प्राशामक कवि मानना चाहिए । 


७ उर्देके वर्त मान कवि और उनका काव्य 


उदू काव्यका मध्य युग सन्‌ १७५० से सन्‌ १८१४ तक माना 
जा सकता है। सन्‌ १७३६ मैं जत्र मुहम्मदशाह रँगीलेके शासनारूढ 
रहते हुए. नादिरशाइने दिल्लीपर आ्रक्रभण किया और उसके परिणाम- 
-र्परूप श्रनाथ दिल्ली उजाढ़ी गयी तथा क्ल्लेश्राम किया गया तब्र बहुतसे 
शायर दिल्‍लीसे भागकर लखनऊ पहुँचे | इस प्रक्गार उदू काब्यके 
विकासर्मँ एक नयी शाखा फूरी, देहलीकी ही. तरह लखनऊ मी उदू 
काव्यका एक महस्वपूण केन्द्र हो गया | 
सन्‌ १७३० से सन्‌ श्एप१४ तककी कालावधिके कवियोंकों तीन 
भार्गेर्म ब्रॉँय जा सकता है--(१) सन्‌ १७५० से सन्‌ १८०० तक, 
दिल्‍लीमे बादशाह शाह श्रालमके शासनारूढ़ रहनेके समयके दिल्लीवाले 
कवि, (२) सन्‌ १७७५४ से सन्‌ १७६७ #ई० तकके लखनऊवाले कवि 
जब लखनऊ नवात्र आ्रासफद्ौला शासनारूढ थे और (३) सन्‌ १७६७ 
से सन्‌ १८८१४ ई० तकके लखनऊके कवि, जच्र लखनऊर्म नवाब सश्रादव 
अल्ती खाके राज्य प्रबन्ध काले थे | 
प्रथम ओर द्वितीय भरेणियके श्रन्तगंत निम्नलिखित कवियोंका 
समावेश किया जाता है :-- 
मीर, सौदा, सोज़, दर्द, ताबों, असर, श्रफश्तोस, हसरत, यक्तोन, 
चेदार, हिदायत, ह्ज़ी श्रादि। 
तृतीय भेणीके कवियों मुसहफी, जुरश्नत, इशा, नासिख, हविस 
श्ादिका नाम लिया जाता है। 
उर्दूं' काव्यका अर्वाचीन युयारम्म सन्‌ १८१४ से माना जाता है, 
जिसका पूर्वार्द सन्‌ १८५४७ तक और उत्तराद्द सन्‌ १८५७ से आगे 
सन्‌ १६०० वक चलता है । सन्‌ १८१५ से सन्‌ १८:४७ तक लखनऊर्मे 
नवाच गाज़ीउद्दीन हैदर और नवाब वाजिदशलीशाइका राज्याधिकार था। 
देहलीमें सन्‌ श्य३े८ से सन्‌ १८४७ तक बहादुरशाह जफर' शासनारूढ 
ओ। ये स्वय भी कविता करते थे । 


प्रवेश १५ 
उद्‌ुके उक्त कालीन कवियोंके लखनऊ दलमें निम्नलिजित कवि 
झ्रमिद्ध हैं -- 

शख्तर, नासिख, बके, श्रायट, रुक, वज़ोर, मुनीर, रिन्‍्ट, नसीम, 
शरफ, श्रातिश, सवा, असीर, जावेद, टरखू्शा, जकी, लाल, श्रमीर, 
मीनाई, तपलीम श्रादि । 
दिल्‍लीके शायरोंमे निम्नलिखित श्रपनो उत्कृष्ठताके लिए. प्रसिद्ध हैं;-- 
जोक, मौमिन, शाहनसीर, ममनून, गालिब, श्राजुर्दा, जकर, दाग, 
मसीम, जद्दीर, श्रनवर, हाली, मज़हर, शेफ्ता, श्राज़ाद श्रादि 
उक्त फवियोके श्रतिरिक्त नवाबोने भो उद में काव्य-रचना की । 
फाव्यका वत्त मान काल बहुत महत्वपूर्ण है; उसमें क्रान्तिकारो 
फविता-मम्पन्धी प्रगति टिन्दीकी श्रपेज्ञा कम नहीं है । श्रीजोश मलीहायादी 
तथा. श्रीरघुपतिसतद्ञाय फिराक्र जैसे कवि उसका नितनूतन श्टगार कर 
रटे हैं। किन्तु उसकी उपयोगिता तमी बढ़ेगी ज३ वह फारसी झोर अरबी 
शब्दोका मोह श्यागकर देरामायाका स्वरूप फिर धारण फरेगो। फ़ारसी 
लिपिसे भी उसकी मुक्ति शीघ्र होनी चाहिए | 
४--उद काव्यकी भादो दिश 
काव्य की भावी दिशा क्‍या होनी चादिए झर हिंदी काव्यवी 
भावी दिशासे उसका फट्ातक साम्य श्रीर फ्टवरॉतक वैपम्थ चल सकता री 
इस सम्बन्ध दो शब्द कहने फी म््रावश्यकता है। यह तो निश्चित है कि 
चाग ध्रार भारत वह एकता जो भारतीय राष्ट्रफे ठ्तानफे लिए 
शवश्यक है, ठदू काव्य द्वारा भी संवद्दनीय रहेगी; क्योंकि यदि चह 
उसके विसेषम गटा द्ोगा तो उसका सम्पूर्ण अत्तित्वदी पकटे पट 
जायगा | जो दितेपी पर चाहते दे कि उसके व्यन्फियड़ी कुछ रक्षा 
शे जाय उन्हे चाहिए कि वे उसके भीतर घेसकर डैठे #ए, पिदेशी तखोमे 
उसको मुक्त बरे | श्राज हिंदी काब्यफे शत्तर्गत प्रभमापा, अ्वधी, गन- 
स्यानी, भोजपुरी शादिमे लिखित फाच्य भी लीशन £, उद का श्रत्र ऐसा 
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स्वरूप हो जाना चाहिए. कि हम उसके प्राचीन और नवीन काव्यको भी 
हिंदी काब्यक्षेत्र: भीतर ला सकें। उदू यदि देवनागरी लिपिमें लिखी 
जायगी ओर टेश-हितको श्रग्नसर करनेवाली भावधारा एज़ विचारभेणको 
लेकर चलेगी तो थोड़ेसे अरबी-फारसीके शब्दोंके कारण कोई विशेष चाघा 
नहीं पड़ेगी । आज हिंदीसे सम्बद्ध होने पर भी ब्रजमाषा, अवधी आदिका 
व्यक्तित्व तो सुरक्षित ही है, उसी प्रकार उद्‌ के विशिष्टता भी वनी रहेगी । 
उद्‌ में जो विल्क्षण भाषागत सस्कार और मंजाव है, तद्भव शब्दप्रयोगके 
आधार पर खड़ा होनेवाला जो मेजाव है उसका राष्ट्रभाषा हिंदीके काव्य 
पर प्रमाव पड़े बिना नहीं रहेगा । 

उदू काव्यकी प्रारम्भिक और माध्यमिक घारा हिंदी काव्यकी विशिष्ट 
प्रकृत प्रवृत्तियोंके विरोधमे चली है , उसकी आधुनिक धारा हिंदी काव्यकी 
आधुनिक घाराके रचनात्मक तत्वॉंकी अपनानेकी ओर ही कुंकती जान 
पढ़ती है, किन्तु मुझे पूर्ण विश्वास है कि उदू' काव्यकी भावी दिशा हिंदी 
काव्यकी भावी घाराके अनुकूलही निर्धारित होगी, यही नहीं कहीं न कहीं। 
निकट भविष्यमैं दोनोंका लय हो जायगा | उदूके प्रेमी तथा ढिंदोके हितैबी 
दोनों ही उस दिनकी निकट लानेके लिये प्रयत्नशील हों, यही मेरा 
अनुरोध है । 

+गिरिजादत शुक्ल गिरीश” 


उर्दू भाषा या शैली 
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संवत्‌ ७६६ में भारतवर्षमे एक ऐसी घटना घटी जिसने श्रपनी 
श्रभूतपूर्वतासे दसके एकान्त जीवनको एक-एक से चौंका दिया; यह घटना 
थी सिन्धमे मीरकासिमका श्राक्रम्ण | इसके कोई ३०० वर्षों बाद महमूद 
गज़नवीने मूत्तिपूर्फोकी दर्ठ देने ओर मूर्त्तिपूजा विरोधी इस्लामके 
सन्देशका प्रचार करनेके उद्देश्यसे भारतवर्षपर चढ़ाई की। ये लोग तो 
ग्रॉधीकी तरह आये ओर चले गये; किन्तु आदको श्राक्रमण करनेवाले 
मुहम्मद गोरोबी श्राकात्षाएँ ग्रधिक विस्तृत थीं, वह भारतवपमे मुसल्मानी 
राज्य स्थापित करना चाहता था। श्वनेक युद्धोंमे चीर राजपूर्तों-द्वारा 
परगबित दोकर भी वह इताश नहीं हुआ; शोर श्रन्तमे, पृथ्वीराज तथा 
जयचन्दकी पारस्परिक फूटसे लाभ उठाकर उसने प्रध्वीराजको पराप्त्त किया 

और इस देशर्म मुसत्मानी राज्यकी नींव जमा ही दी | 
फालकी गतिने हिन्दुओं अर मुसल्मानोंको एक स्यानपर उपस्थित 
फर दिया, जिसके फल-स्वरूप हम हिन्दो-साहित्यफे श्रन्तर्गत प्रवदमान 
श्राय्य-संस्‍्कृतिके भक्ति-ूूप मूल खोतमें उन अनेक उपलोर्तोकी सगम 
फरते हुए देखते हैं, जो शान्त बातावरणफ प्रत्तुत होनेपर हिन्दू मुसल्मान- 
सस्कृतियोंकि सम्मेलनछे उत्पन्न हुए थे | जे उपलोत दो थे--(१) श्रमिन्‍्न 
पदोत्त सत्ता के आधारपर समझ्लालित कबीरदासकी व परी ग्रालोचना-पद्धति, 
घो हिन्दू श्र मुसलमान दोनोंदी घ्टियोंफो बताकर दोनोंको मानवताके 
समतलपर उपत्थित फरती श्रोर एक समसझोतैका मार्ग सोलना चादती 
(२) यूकी प्रेममार्गो कवियोंके प्रवन्ध-्काब्यम निद्ित रहस्ववाद, जो 
हिन्दू श्रोर मुसलमान दोनेंबो विदयादके क्षेत्रसे हृटापर एक प्रानन्दमय 

लोकमें पर चाता पर प्रेम-मन्च-द्वारा मुग्घ रखा था। 
तुलमीदामरे गमचरितमानमर्मे हम उक्त मूल सोतमे इन दोनों 
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उपलोतोंके सम्मेलनकी मनोहर तिवेशीकी सी छुटा देखते है | तुलसीदासने 
जहाँ मूल प्रवाइकी रच्ता की है, वहाँ कबीरदासके तथा अन्य शआ्ालीचकोंके 
चर्णा अम-धर्म्म सम्बन्धी आ्क्रमर्णोका यत्र तत्र उत्तर भी दिया है । 
सूरदासने भी कबीरदासके निर्मुणवादका उत्तर उन सुन्दर उक्तियो- 

द्वारा दिया है, जो गोपियोने ऊघोके सामने उपस्थित की हैं। किन्तु 
कालान्तरमें आनेवाले परियणार्मोकों देखते हुएए ये साहित्यिक सकेत और 
शाज्नार्थ हमारे जीवनके ऊपरी स्तर को ही छू रहे थे । सच बात यह है 
कि भारतीय सस्कृतिने भक्तिके प्रवाह-द्वारा श्राक्रमणकारियोंकी सस्कृतिको 
आत्मसात्‌ करनेका जो प्रयक्ञ किया, उसमें काफी समयतक सफलता 
मिली, अनेक मुसलमान कवियेंनि हिन्दुओंकी प्रचलित बोलीमें बढ़ो 
मनोहर रचनाएँ लिखीं, उदाहरणके लिए, तब्रजभाषामें लिखनेवाले रसखान, 
अवधघीर्मे लिखनेवाले जायसी तथा अन्य प्रेममार्गी फवियोंका नाम लिया 
जा सकता है। जायसी, कबीर, अ्रमीर खुसरो तथा अ्रन्य पूर्ववर्ती मुसलमान 
कवियौकी कुछ पर्क्तियाँ यहाँ नीचे इध उद्देश्यसे दी जाती हैं कि पाठक 
परवत्ती मुसलमान कविर्योंकी भाषा और शैल्लीसे उनकी तुलना करके 
देखें कि किस प्रकार क्रमशः प्रतिक्रियने चलवती तथा फलवती होकर 
साहित्यके क्षेत्रमेँ भाषा, शैली तथा विषय सभी दृष्टियोसि विदेशीपन स्वीकार 
करके भारतीय एकताकी समस्याकों पेचील्ली बना दिया ३-- 

“सथयद अशरफ़ पीर पियारा । 

जेहि मोहिं पथ दौीन्द्र उजियारा ॥ 

छ्ेसा हिये प्रेम कर दिया । 

उठी ज्योति भा निर्मक हिया॥एा 

सारंग छुतों अन्घेर असूझा | 

भा उजेर सब जाना वूझा॥ 

खार समुद्र पाप भोर मेला । 

बोहिंत धर्म कीन्द्र के चेकछा॥ 


उदू भाषा या शैली ! १६ 


जाके ऐस होहिं कनद्वारा । 
तुरत वेग सो पावे पारा॥ 
दन्‍्तगीर गाड़े के खाथी । 
जहँ अचगाह देहिं तहेँ हाथोी।॥ 


--जायसी 
4 हर है 
[| $ ] 
शगन का शुफा सहाँ शी का चाँदना 
उदय थी अस्त फा नाव नाहीं। 
दिवस श्री रेंन सहाँ नेक नहिं पाद्दएु 
प्रेम परकास के सिन्‍्च माही ॥ 
सदा श्राननद हुस दुन्द ध्याप नहीं 
परम श्रानन्द भरपूर टेखा। 
सर्स हो संति तहाँ तेक खाये नहों 
फे फचीर रख एक पेखा ॥ 
[ २ ] 
घहुरि एम कादे फूँ. शावहिंगे 
ग्रिज्ुरें पंश्न॒तत्त को रचना सथ हम रामहि पायहिंगे | 
पृथ्वी का गुश पानों सोप्या पानी तेज मिलाबवहिंगे॥। 
तेज पवन मिलि पवन समद मिलि ये कि गालि नपायहिंगे | 
ऐसे हम लोफनचेद के पिछुरे सुन्नह्टि माहि समाव्िंगे ॥ 
लैमे जद तरंग परंगिनी ऐसे परम दिखलावहिंगे । 
कहें पीर स्वामि सुख सागर इंसदिं एंस मिलायदिंगें ॥7 
अर हर भ 


बा. ">ममनीी 3.2 पक अमन पमका८»- पक कामना. सा+०++८न+ कल. बन जे अलीलनन वनज न्‍बन. +>/>०ल 
हती। अऑजीजीब नल >>>न 


४ करी रने रुख अरबों के शब्दार' भी जन मिभ्रण फिया हे 
“कस्नु हमे तरयाद-सस्खूप दी मानना चादिए। 


२० 


उदृ के कवि और उनका काव्य 


खड़े दरदबन्द द्रवेश दर्गोह 
खौर औ मिहर मौजूद मक्का । 


जिकर कर र्ब का फिकर सरदफे कर 
कहे कब्बीर इंद्द सखुन पक्ता॥ 
[ $ )]] 
“छोड बद्वर्त व्‌ कहर की नजर कूँ 
खोल दिल बीच छष्टों बसत हक्का | 
अजब दोदार दे अजब महदयूब 


करन कारन जहाँ _ सवद सच्चा ॥ 
सखी पिया को जो में न देखूँ 


तो केसे का अ्रंघेरी रतियाँ । 
किसे पडी हैं जो जा सुनावे 
पियारे पी को हमारी बतियों ॥ 
[० शा 

अम्मा सेरे बाबा को भेजो जी कि साधन आया। 
बेटी तेरा बावा तो छुड़ढ़ा री कि सावन श्ाया॥ 
अस्मा मेरे भाई को भेजो णी कि सावन झआाया। 
वेदी तेरा भाई तो याक्षा री कि सावन आया॥ 
अम्मा मेरे मार को सेजो जी कि सावन शआया। 
बेटी तेरा मार्मूं तो बाँका री कि सावन झआया || 


घ्े 
मेरा वह यार है दल इहमन को इन्तजारी कक्‍्या। 
न पल विछुड़े पिया हमसे न हम विछुड़े पियारे से ॥| 
जिन्‍्हों की प्रीति है छागी उन्दों की बेकरारो क्‍या । 
कवीरा इश्क मत पकष्ठा ग़रूरी छोड़ सब दिल से ॥ 
चह्ट चलना राह्द नाजुक है हमन सर बोर भारी क्‍्या। 


--फेबीर 


उर्दू! मापा या शैली 


एक थाल्ल मोत्ती से भरा। 
सब के सिर पर शआोधा घरा॥ 
चारो श्रोर वो थाली फिरे। 
मोती उससे एुक न गिरे॥ 
आने. तो झँधियारी लाथे। 
जावै तो सत्र खुख ले जाधे॥ 
क्या जानो घह कैसा है। 
जैसा देखा चेसा दै॥ 
चात की बात उठोली फी उडोली | 
मरद की गांठ झौरत ने सोली ॥ 
४] 
'गुक कष्ठानी में कहूँ तू सुन के मेरे पूत। 
बिना परों वह उठ गया घोंच गले में छत । 


सोमा सदा यदावन हारा । 

आँखिन ते खिन पहोत न न्यारा॥ 

आये फ़िर भेरे मनरंजन | 

ए सस्ति साजन ना सखि  अप्रंजनआ॥ 
ज्‌ 


खुसरो रेनि सोहाग की, जञागी पी के संग। 
तन मेरो मत पीड को, दोझ भये इकरग | 
गोरी सोये सेज पर, मुर्य पर ढारे केस । 
घल चुसरों घर झापने, रैनि भई चहुं देस ॥”' 


--अमीर खुसरों 
बज [ ४ |] 


जा यल फॉन्दे बिहार अनेकन 
ता थल झकॉकरी य्रेठि घुन्यी फरे। 


श्र 


उदृके कवि श्रौर उनका काव्य 


जा रसना सो करी यहु वात्तन 
ता रसना सो चरित्र गुन्यो करें ॥ 
“आलम” जोन से कुजन में करी 
केलि तहाँ रब सीस घुन्यों करें । 
नैनन में जो सदा रहते 
तिनकी अरब कान कहानी सुन्यौ करें ।। 
[ ३ | 
चन्द्‌ को चकोर देखे निसि दिन फोन लेखे , 
चनन्‍्द बिन दिन छुवि लागत अंध्यारी है। 
“आलम?! कट्ठत थाली अलि फूल हेत चले , 
काँटे सी कटीली बेलि ऐसी प्रीति प्यारी है। 
कारो कानह कद्दति गँवारी ऐसी लागति है, 
मोहिं चाको स्यामताई लागत डँज्यारी है। 
मन की अरक तहाँ रूप को विचार कहाँ , 
रीमिवे को पेंढ़ो तहाँ बूक कछु न्‍यारी है।” 
-“आजलमः 
£रश २८ रच 
(४) 


“मानुस द्वों तो वहे रसखान 


बसों त्रज गोकुल गाँव के ग्वारन | 


जी पसु हों तो कट्ठा बस मेरो 


चरों नित ननन्‍्द की थेनु मेमारन । 


पादन हो तो चद्ढे गिरि को जो 


घरयो कर छुम्र पुरन्द्र धारन। 


जो खग हों तो वसेरो करों वहे 


कालिन्दी कूल कदम्ब की ढारन | 


उदू भाषा या शैली ! श्रे 
कक, 


या जकुटी श्र कासरिया पर 

राज तिहँ पुर फो तजि ढारीं। 
अहउठहे सिद्धि नवो- निधि को सुख 

नन्‍द की गादह घराहइ बिसारों। 
आऑखिन सो. रसखान . कये 

प्रज के बन घाग तड़ाग निहारों। 
कोटिन हैँ. कलधोीत के धाम 

करील के कुझ्नन ऊपर वारों।” 


““रसखान 
44 ९ रथ 


[ १ 3) 
“ऋतु घसन्‍त थाये बच फूछा । 

जोगी जती देसि रंग भूला। 
पूरन फाम कमान घढ़ावा। 

यिरही दिये बान शस ज्ञावा। 
फूल्नदि फूल सुपी भुख्षारद्दिं । 


छाग्रे धाग अनार के दारदिं । 
इसुम कैतकी मालति वासा। 

भूले मेंबर फिरदिं घहुँ पासा। 
सें का करवे कहाँ झय जाईँ। 

से फू नादिं जगत मई ठाऊँ 
रेस फूल तो कीन उजेरा। 

लागे श्ाग जरें चर फेरा। 


र्ड 


उ्दृके कवि और उनका काव्य 


(के 
पैसे धन बाउर भई, 
बौरे. झाम लतान । 
में बौरी दोरी फिर, 
सुनि कोयल के तान ।? 
--निसार 
हर है >> 4 
“सन इग सो हक राति मेझारा | 
सुम्ति परा मोहिं सब संघारा। 
देखे नीक एक फुलवारी । 
देखेठँ तहाँ पुरुष झौ नारी। 
दोऊ सुख सोमा घरनि न जाई । 
चन्द सुरुष उतरे भुदद झाई। 
तपी एक देखेठोँ तेदि ठाऊँ 
पूछे तासों तिनकर नाऊ । 
कहाँ. अहेँ राजा ओऔ रानी। 
इन्द्रावति शी कु वर गियानी ।”? 
-चरम्ुहम्मद्‌ 
वनिेकसी तीर भई चेरागीं । 
घरे ध्यान सब बिनवे ल्ागीं। 
गुपुत तोहिं पावहिं का जानी । 
परगट महँ जो रहे छिपानी | 
चतुरानन पढ़ि चारों वेदू। 
रद्वा खोजि पे पाव न भेदू । 
इम प्रंघी जेहिं आापू न सूमा | 
सेद तुम्दार कहाँ छो बूफा। 


उ्दू मापा या शैली १ २५ 


फौन सो ठाउ जहाँ तुम नाहीं । 
हम उस जोति न देखदहिं काही 
““-उसेमान 


#र् ५ 
१ ] 

“एट्टिमन राज सराहिये, जो ससि के अस होय । 
शवि को कहा सराहिये, जो| उरें तरैयन खोय ॥ 
[२ )] 
यालम पश्रस मन मिलयठ जस पय पानि । 
एंसिनि भई सवतिया लछट्ट ग्रिलगानि ॥ 
भोरहि बोलि फोहलिया घद़चति ताप। 
एक घरी भरि सजनी रहु चुपचाप ॥ 
सघन कुश शसमरेया सीतल छोंहि। 
मरगरति थाहू कोहलिया पुनि उदि जाएि॥ 
लइहरत लद॒र ल्टरिया लद्दर बहार । 
मोतित जरी किनरिया विधुरे यार ॥” 


->रहीम 


दिन्दीके द्विन्दू कवियोंवी दो भेणियोकी फलमना पी जा सकती है-- 
एक तो वह जो स्पार्थसे प्रेरित होकर अपने संरक्षुडफी प्रसन्न करनेफे 
उद्द श्य से फारती-अरबो शब्दोंका अधेश श्रपनी रचनाग्रोंमि कर तकती 
थी, दूसरी वह नो सब प्रकारके स्था्थोते झुक होकर सो केंबल साद्ित्यिक 
स्वाद वश सहज रूपसे प्रचलित हो बानेबाले फारमी, प्रस्त्री शब्दाफा 
प्रयोग फरती थी। महात्मा तुलसीटात घोर मद्दामा चूरदातकी गगाना तो 
द्वितीय भेणीड़े लोगोंम ही की जायगी । इनवी रचनाओंमे फ्रारसी- 
प्री शब्दोंके प्रयेग टेग्पिए +--- 


२६ 


उद्‌ के कवि और उनका काव्य 


“आवत ही हरखे नहीं देखत नहीं सनेह । 
तुलसी तहाँ न जाहए कचन बरसे मेह ॥”! 
है हर ५८ 
उपरोहितदि. भवन. पहुँचाई। 
असर तापसहिं खबरि सुनाई ॥ 

> ८ हर 
बाग तड़ाग घिलोकि प्रभु, दर्प बन्चु समेत । 
परम <म्य आराम यह, जो रामहिं सुख देत |॥ 


भ< | ९ 
सुर स्वारथी अनीस 'अलायक निठुर दया चित्र नाह्दों 
£ 
ठौर ठौर साहिबी होत है ख्याल काल कलि केरगे 
4 
कृपासिधु जन दीन दुशारे दाद न पावत काहे 
9८ 4 ३८ 
हों न फवूलत बाँघि के मोल करत करेरो”? 
-- तुलसी दास 
५ हर है 
[ १] 


“जनम साहिबी करत गयौ। 
काया नगर॑ बढ़ी गुन्जाइस नादध्िन कछु बढ़यौ ॥ 
हरिको नाम दाम खोटे ज्ों झ्कि झकि डारि दयौ || 
विपया गाँव अमल कौ टोटो हँसि हँसि के उमयौ। 
नेन अमीन अधर्मिन के वस जहँ को तहाँ छुयो ॥ 
दगाबाज कुतवाल कामरिषपु सरबस छूटि लगी। 
पाप उजीर कह्ौ सोह मान्‍्यो घमं सुधन लुटयो। 
घरनोदक को छाॉँडढ़ि सुधारस सुरापान अचयोौ ॥ 


8. 
उदू भाषा या शेली 


[३ ) 

साँची सो लिखद्दार कहावे | 
काया गरम ससाहत करिकरे जसा चाँघि ठदरावे 0 
मन मद्दतों फरि कैद अपने में ज्ञान जदनिया लावे। 
माँदि माँदि खरिद्यान क्रोध को पोता भजन भराय ॥ 
बट्धा काटि कसुर भरम को फरद्‌ तले छे ढारे। 
निहसे एक असल पे रासे टरे न कवहेँ ठारे ॥ 
करि शअवारजा प्रेम प्रीति की असल तहाँ खतियावे । 
दूजे करज दूरि करि देयत नेकु न तामे आवे॥ 
मुजमिल् जोर ध्यान छुल्ल कौ हरि सो तह ले राखे । 
निर्भभ सूप लोभ छो दिके सोईं वारिन रासे ॥ 
जमा खरच नीके करि राख लेखा समुभति बताये । 
सूर भापु शुज़रान मुहासित्र ले जवाब पहुँचावें ॥' 


[ $ ॥] 
हरि हों ऐसी अमल कमा्ी । 
साबिफ जमा हुती जो जोरो मिनजालिक सल स्थायी | 
वासिल बाको, स्थाह्ा मुज्ञसिल् सब्र अ्रधम की बाकी। 
चिम्रगुप्त सु होत सुस्तीफी सरन शहूँ में फाको। 
मोहरिल पाँच साथ करि दीने तिनकी यदी विपसीति । 
जिग्से उने माँग मोर, यद् ते। वी अनोति॥ 
पौच पचचीस साथ झगवानी सर समिल्ति फान्न विगारे। 
सुनी तगीरो, बिसरि गयी सुधि भो तज्ि भये नियारे ॥ 
चदी कुम्दार बरामद हैं बी लिपि कीनी है साफ । 
सूरदास की यही बीनती दम्तक कीये साफ गण 


झ-अरदाप 


र्प उद्‌ के कत्रि श्रीर उनका काव्य 


जायसी आदि कवियोंकी मापापर ध्यान रखते हुए परखवर्त्ती 
आुसल्मान कवियेकी भाषाका नमूना देखिए ३-- 
[ १ ] ड 
“गुज्ञशन उस ग़ुल्न विन मेरी नज़रों में वीराँ हो गया । 
राढ़ र'ड झौ बूटा बूटा दुश्मने जॉ द्वो गया ॥ 
अश्क खूँ-आलुद्ः मेरे इस कदर जारी है आज । 
जा बजा लाखों से हिन्दुस्ता बदस्शोँ हो गया॥ - 
सोरे दरिया तक मल्लाह्त का तेरी पहुँचा है शोर । 
वे नमक आगे तेरे लब के नमकदाँ दो गया ॥ 
फैज सुदृबत का तेरी हातिम शअ्रयाँ है हिन्द में । 
तिफ्ले मकतब था सो 'शालम बीच तावाँ हो गया ॥ 
[ १ ै॥ 
इर सुबह उठ च॒र्तों से मुझे राम राम है। 
ज़ाहिद तेरी नमाज को मेरा सक्ञाम है|” 
“पहाविम 
[ १ ] 
“मेरे सनम का किसी को मर्कों नहीं मालूम । 
खुदा का नाम सुना है निशा नहीं मालूम ॥ 
अख़ीर हो गये गफ़छत में दिन जवानी के। 
बदारे उठम्च हुई कब ख़िज़ोँ नहीं मारम ॥ 
मेरी दर्द तो नहीं इसको इश्क का आझ ाज़ार । 
यह ज्ञद॑ रहती है क्यों जाफरोँ नहीं मालूम ॥ 
जहाँ वो कारे जहाँ से हूँ वेखबर बदमस्त | 
'किधर जमीं हैं किघर आसमाँ नहीं मालूम ॥ 
मेरी तुम्हारों मुहब्बत है शुद्दररण शआफ़ाक़त | 
किसे दृकीकृतो माह्दो किताँ नहीं मालूम ॥ 


ठदूँ' भाषा या शैली १ र्छ्‌ 


मिला था ख़ित्न का किस तरद चश्मए देवों) 

हमें तो यार का अपने दृष्ठों नहीं मालृप्त ॥ 

छुटेंगे जोस्त के फन्‍्दे से कौन दिन शआातिश | 

जताजा होगा कब अपना रवाँ नहीं सालूस ॥ 
[57 ६। 

प्रग्शे जायेंगे गुनहगारे मुहब्बत श्रय ज़ादहिद। 

रामते अल्लाह से काफिर है जो मायस्त है ॥! 


--आतिश 


“वादिएु इश्क पै जो अहले नज़र जाते हैँ । 
नकदे जा पदली ही मंज़िल में लुग घाते हें ॥ 
छा ही जाते है वो शोँखों में यश्वन्दाजे मुदाम । 
दर्द यन फे वो मेरे दिल में समा जाते हैँ 0 
यो जलाई थी फिसी ने कमी शातिशे एमदम । 
राख सी झआराप जो साने में मेरे पाते हैं ॥ 
लण्ज़त थन्दोज़ ए दिल दद से इस दर्जा नदोस । 
नालए गेर से भी भरक उम्द भाते हैं ॥ 
थो निगाह ग़लत अन्दाज़ से ग़म सानए दिल । 
कभो दीरों फभी प्रायाद किये जाते है ॥?! 


“-रक्काश 
हम भले ही कद्दा करे कि जायही, कयीर, रखलान, रहीम, ताब, 
आलमकफी तथा इन कवियोंदी भाषा वही बोली ६, जिसे हिन्दू माया 
झार मुसलमान 'हिन्दवी” या हिन्दी' क्ट्टा करते थे, किन्तु पृववर्सी और 
परवर्ती मुसलमान कवियोंदी भाषामे कुछ श्रन्तर भ्रव्य हो वया है । 
ठदूपर फास्तीक्ा रंग बेहद चढ़ गया, दउकी शिकायत उर्दृक्क 
प्रसिद्ध लेखक मौलाना हुठेन अजादइवों भी ए। वे कहते ह.-- ह 


३० उदू के कवि और उनका काव्य 


“उददूमें फारसीका रग बहुत तेज़ीसे श्राया । यह रग श्रगर उसी 
कदर आता कि जितना चेहरेपर उचठनेका रग या श्रोर्खोर्म सुमों, तो 
खुशनुमाई और बीनाई दोनोंकी मुफौद होता। मगर अ्रफ सोस कि फारसीकी 
शिद्दतने हमार क़्त्रते बयान ओर आँखोंकी सख्त नुकसान पहुँचाया | 

इसी बातका समर्थन तारीखे अ्रदबे उदूँके लेखकने भी किया है-- 

«इस ज़मानेमें भी वही पुरानी तरक्कीबर-हिंदी श्रलफाज़ तर्क करनेकी- 
बराचर जारी रही |» » उनके एक कलम निकाल दिये बानेसे देशी 
ज़बानकी तरकीबोफो सख्त नुक्सान पहुँचा ।?” 

इस प्रसगर्ध तारीखे अदबे उदृसे एक श्रन्य अ्रवतरण भी यहा उद्घृत 
किया जाता है, निसका शेरोसुखनके लेखकने हिंदी रूपान्तर प्रस्तुत किया है+- 

“शोर, दर्देने अपने कल्मामते हिन्दी शब्द निकालने शुरू किये तथा 
इस युगके शायरोंने सईदा, द्वाक्चिज़, नाविस्थ्रलो, जलाल, असीर, 
चेदिल ओ्ौर तालिब वगैरह फारती शायररोंका अनुसरण करते हुए, उनके 
रगमें क_्नना शुरू किया । 'फारसतोसे नई बहौँ उपमाश्ों, उदाहरणों 
और श्लकारोंको भी माँग लिया। बहुतसे शब्द बहिष्कृत कर दिए। 
मतलब ये है कि इस दौरमें उ्दूँ शायरीपर फारसियतका पूरा गल्बा 
हो गया और वह्द बिल्कुल इरान-ओ-तुर्कके कालिबरमं टल गयी ।” 

हिंदीके आधुनिक कंवियोर्मे 'प्रियप्रवास' के रचयिता प० श्योधष्या 
सिंह उपाध्यावनें यदि सस्कृतनर्मित भाषा लिखी है तो चौपदोंका 
निर्माण करके उदृ्‌ शैलीका प्रवेश भी हिंदीमे किया है और अपनी 
उत्तरकालीन रचनाओर्मे यथेष्ट सरलताका समावेश किया है। कुछ 
पक्तिया देखिए $--- 

“में घमरण्डों में भरा ऐंठा हुश्ना 

एक दिन जब भा सुंढेरे पर खड़ा । 
भा अचानक दूर से उड़ता हुआ 

एक तिनका आँख में मेरी पढ़ा ॥ 


उदृ' भाषा या शैली ! 


में फिमक उद्दा हुआ वेचेन-सा 
लाल होकर शोंख भी दुखने छगी। 
मेंठ देने लोग कपड़े को लगे। 
एंड बेचारों दबे पात्रों भगो ॥ 
ज्ञव किसी ठब् से निकल तिनका गया 
सब समझ ने यो मुझे ताने दिये | 
एंडता तू फिसलिए हएतना रहा 
एक तिनका है बहुत तेरे किए 07 
हु हर 
“शाँख का श्रोंपू हलकता देखकर 
जी तड़प फर फि हमारा रह गया । 
क्या गया मोती किसी का है बिखर 
या हुश्ना पदा रतन कोई नया ॥ 
झोस की चूदें कमल से है फी 
या उगल्लती चूँद ईं दो मद्॒लियों । 
या भनूठों गोलियाँ घोंदोी मी 
सेलती एूँ संभनों को लद्कियोँ | 
या लिगर पर जो फुफोला था पढ़ा 
फूट फरके यह धघचानक यह गया। 
हाय | था अरमान जो इतना बढ़ा 
शाज वह इुछु बूंद बनकर रह गया ॥!! 


३१ 


झिन्‍्तु प्रनेक कवियोंमि एस शोर दलतेन्दलते उस मभूमिपर पेर 
ग्यना आरम्म फर दिया £ै, जहाँ श्रापत्ति की णा सकती ऐ-श्ररदी-फारसीके 
हज्म श्रप्रचलित शब्दों का प्रयेग शारुग करके उन्‍्दीने पनो रवनाओंफको 
सवारण दिनन्‍्दों पराठफोंडे लिए दुर्घध बना डाला है। उद्ादस्खुड्े 


लिए सहित री जी डी एफ फविता देख्िएं:-- 


इ्२ उद्‌ के कवि ओर उनका काव्य 


“इफ़्कार की मार ने ढाहा इसे 
अब तो उदू यों न जमाना बने।॥ 
शशरपंज् चो. रंजो मलाल गशमो 
अदवार का यों न निशाना बने। 
गुलज़ार में आये बहार नयी 
फिर शादी खुशी का ख़ज़ाना बने। 
न उजाड दयार रहे दिल ये 
दिलदार का दौोलतख़ाना बने ॥ 
रथ ८ ९ 
अपने को पिरो उस ताग में दे 
तसबीह वो ये इक दाना बने। 
कर दे खुद को फ़ना बेखुद हो 
वो शस्ता बने ये परवाना बने। 
गुल बोतो हितेपी अनादिल ये 
जो वो नावक तो ये निशाना बने । 


जलवचानुमा यार हो तो दिल ये 
दिलदार का दोलतख़ाना बने ।” 
कम्मेयोगीः--सम्पादकने एक बार मारी भाषाका प्रश्न! शीर्षक 
देकर संरक्ृतके तत्सम शब्दोंका प्रयोग करनेवालोंको इस प्रकार 
फटकार था ३-- 

“हमारे संस्कृतके ठेकेदार साहित्यिक मैंजे हुए तद्धव शब्दोंके रहते 
हुए भी संस्कृतके तत्सम शब्दोंके व्यवहार्म'ँ ही कल्पराण सममभते हैं। 
उनकी समभर्म यह नहीं आता कि इस घातक नीतिसे ही उनकी इस 
वर्तेमान हिन्दीके राष्ट्रभाषा) बननेमें ज्यादा दिन लगेंगे। अगर इनसे 
कहा जाय कि प्राकृत, अपभ्रंश या अवधी ब्रजमाषघा आदिके अमर 
साहित्यिक तुलसी, सूर क्या संस्कृत नहीं जानते थे, फिर आप संस्क्ृतकी 


डदू भाषा या शेली ? हे३ 


बेतरद भरमास्से भाषाकों क्‍यों भद्दी ओर दुरूद बनाते हैं; तो इसका 
लचर जवाब अक्सर यह मिला करता है कि भाषामें 'सजीवता' डिगनियी 
( शान ) क्वायम रखनेके लिए, यह जरूरी है। कोई संस्क्ृत-रक्षाकी 
_ई देकर ऐसा करता है । कुछ मनमें यह भी समझते ६ कि संस्कृत न 
भरनेसे लोग लेखककी शिक्षा-संस्कृतिको बहुत नीचे दर्जकी समझमेंगे। 
कुछ साहित्यिक अवनी भूलके' कारण अखी-फ़ारसी झ्ादिसे श्राए 
हुए शब्दोंकी मुसलमानोंके घरकी चीज़ समभते हँ। अतः उन्हें 
अ्रत्युश्य' मानते हँ। यह नासमझी या संकीर्णदद्वताकी चरम सीमा 
है। हमारे दुर्भाग्यते समाजमें श्राज भी ऐसे पंडित ओर “कम्मनिष्ठ 
प्राह्ण मौजूद है, जो म्लेच्छ, शूद्र, यवनके छू जानेपर नहाना या पुनः 
संस्कारतक कर डालना ज़रूरी समझते हं। श्रत्र उनकी भाषापर भी 
वे इसी प्रकार यबनत्व, म्लेच्छुत्व या शुद्र॒त्वका श्रारोप करने लगे ६, अतः 
उन्हें अपनी भाषाकी शुद्ध संल्कृत पंक्तियोर्मे स्थान देना उतना दी 
थ्त्रहाएय'ं समभते है, जितना कि भोजमें 'पं क्तिपावन' ब्राह्मणोके साथ 
कन्धेसे कन्धा सथाकर म्लेच्छीके बेठनेमे !?? 
आदचर््य है, अणी, फारसीके तत्सम शब्दोका प्रयोग करनेवालोकि 
लिए उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा ! अध्तु । 


आधुनिक मुसब्मान कवियों निस्मन्देद मौलाना हाली और 
मौलाना अकपरने ऐसी मापा लिखी, जिसे प्रायः सवसाधारण समझ 
सकते ६। इन कवियेनि साहित्यिक स्वादवश पूववर्सी प्राचीन मुसलमान 
कवियोका पथ यथासंभव स्वीकार किया; अन्य कई कवि भी ई जो उसी 
पथपर चलना चाहते हू | 


मौलाना अल्ताफ हुसेन हालीकी कुछ कविताएँ देखिए :-- 


नोकरों ठद॒रो ए ले दे के श्यय शीक्ात अपनी ; 
पेशा समसे थे जिसे हो गई वह ज़ात आअपनी। 
डर 


४ उद्‌के कवि ओर उनका काव्य 


अब न दिन अपना रहा और न रही रात अपनी ; 
जा पढ़ी शोर के हाथों में दर एक गत अ्रपनी। 
हाथ अपने दिल-ए - आज़ाद से हम घो बेठे; 
एक दौलत थी हमारी सो उसे खो वचेठे। 
करते हैं क़सद तिजारत तो गिरह में नहीं दाम; 
दस्तकारी को समझते हैं कि है कार श्रवास | 
नहीं हल जोतने में राहतो आराम का नास 
चनते फिरते हैं इसी वास्ते एक एक गुलाम | « 
नज़र आती नहीं मतलूव की कोई बात हमें; 
चह पड़ा नक्शा कि हर चाल में है मात हमें। 
८ ५ ८ 
चर्ना दिन रात फिरें ठोकरें खाते दर दर; 
सनद चिट्ठियाँ . पर्वाने दिखाते दर दुर | 
चापलू्सी से दिल एक एक का लुभाते दर दर ; 
ज़ायक़ा नफ्स को जिछत का चखाते दर दुर। 
ताकि ज़िल्लत से बसर करने की आदत हो जाय ; 
नफ्स जिस तरह बने लायक़ ख़िदमत हो जाय। 


हि ८ ८ 
इस क़दर उम्र दोरोज़ा पे न मग़रूर थे हम; 
ऐशो इशरत के तिलिस्मों से बहुत दूर थे हम । 
किली मेहवत से मशक्कत से न माजूर थे हम ; 
आप ही राज थे और आप ही मज़दूर थे हम । 

थे गुलाम आपही और आपही श्राक्ता अपने ; 

खुद ही बीमार थे ओर खुद ही मसीहा अपने । 
4 3 ८ 
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थक के मेदनत से जो हस भूख में खाते थे तथाम; 
थे 


ते थे कछए-बिरियाँ, का सजा गन्दुम-ए-जाम | 


दस्तों बाजू की बद्दीलत था हमें ऐश मुदाम; 


खूब करते थे सश्वक्तत सें हमारे अय्यास । 
२५ १04 ५4 
आमद-ए-मोसम-ए-गुल में था शझजब लुत्फ हवा; 
श्रोंघिय ने किये अंजाम को सुफ़ॉ चरपा। 
चश्मा नज़दीक था मम्बे सेतो था ऐन सफ़ा; 
जितना बढ़ता गया होता गया पानी गेंदला। 
मिलते मिटते असर सिदक्को सफा छुछ न रहा; 
थ्राज़िरी दौर में तलछुट के सिवा कुछ न रहदा। 
८ ५८ ३ 


जिनको मन्‍्जूर हें मुश्किल को न दुश्वार करें; 
घाहिएु सई थे मशकक्‍क्रत से न बह आर करें। 
हो मयरप्तर जिन्हें वह खिदसत-ए-सरकार करें; 
पर्ना भज़्दूरियों मेहनत सरें बाज़ार करें! 
आवरु इसमें है, शान इसमें है, एण्ज़त इसमें; 
फ़स इसमें है, शरफ्‌ इससें, शराफृत इसमें | 
पेशा सीखें कोई, पान सोखें, सनाश्रत सीखें; 
काइतफारी करें आइने फुलाइत . सीखें। 
धर से निकले फह्ठी पादाव-ए-प्रयाहत सोखें; 
झलग़रज़् मर्द बने जुरघतोनदिस्मत सीखें। 
फही ससलीस करें ज्ञाके न शझादावय करे 
खुद बसोला बने झोर अपना मदद आप करें। 


ञ्ः 


है 
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उद्‌के कवि और उनका काव्य 


वस ऐ चाउमेदी न यूं दिल छुका वू। 
भलक ऐ उमेद अपनी शआ्रखिर दिखा तू ॥ 
खुदा चाउमेदों को ढारस बेँधघा वू। 
फिसुर्दा दिलों के दिल आखिर बढ़ा तू।! 
तेरे दम से सुर्दों में जानें पढ़ी हैं। 
जली खेतियाँ तू ने सरसब्ज्‌ की हैं॥ 
वहुत हैं अभी जिनमें गैरत है बाक़ी। 
दिलेरी नहीं पर हमैयत है बाक़ी॥- 
फुक़ोरी में भी वूं ए सरवत है वाकी। 
तिहीदस्त हैं पर सुरोवत है बाकी॥ 
मिटे पर भी बिन्दोरे हस्ती यही है। 
मकों गम हैं आग गो बुक गयी है॥ए 
समभते हैं इज्ज़त को दोलत से बेहतर । 
फकोरी को जिल्‍लत की शोहरत से बेहतर ॥ 
गली में क॒नयाश्रत को सखत से बेहतर | 
उन्हें मौत है वारे मिन्नत से बेहतर ॥: 
सर उनका नहीं दुर बदर कुकने वाल्ता। 
चह खुद पध््व हैं पर निगाहें हैं वाला॥ 
पिघलते हैं साँचे में ढलने की खातिर॥ 
लगाते हैं. गोता उछुलने की ख़ातिर ॥: 
ठहरते हैं दम ले के चलने की खातिर ॥ 
चो खाते हैं ठोकर समलने की खातिर ॥ 
सबब को मरज से समझते हैं पहले। 
उलभते हैं पीछे सुलझते हदें. पहले॥। 
न राहत तलब हैं न मोहलत तलब चह। 
लगे रहते हैं काम में रोजो शब वह ॥. 


उद्‌ भाषा या शैली £ 


नहीं लेते दम एकदम बेसबब. वह । 
चहुत जाग लेते हैं सोते हैँ. तब चह॥ 
वह थकते हैं औ चन पाती है दुनिया। 
कमाते हैं वह श्रौर खाती है दुनिया॥ 
खपाते हैँ कोशिश में ताबो तवोँ को। 
घुलाते हैँ मेहनत में जिसमे रवाँ को! 
समभझाते नहीं इसमें जॉ अपनी जाँ को। 
वह मर मर के रखते हैं जिंदा जहाँ को 0 
बस हुस तरह जीना इबादत है उनकी। 
कली इस धुन में मरता शहादत दे उनको ॥ 
वशर को है लाजिस कि द्वम्मत न द्वारे। 
जहाँ तक दो काम श्राप अपने सँबारे॥ 
खुदा के सिचा छोड दे सब सहोरे। 
कि हैं शरारजी जोर कमजोर सारे॥ 
अड़े चफ्त तुम दाएँ बाएं ने मोंको । 
सदा अपनी गाड़ीको गर आप हॉँको॥आ 
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हे भाँ झो! चहनी ६ चेटियों ! दुनिया फी जीनत छुमसे दे । 
मुज्कों फी यरती हो तुम्हीं क़ौसों की इज्जत तुमसे दहै॥ 
तुम घर की दो शहजादियाँ शहरों की हो आयादियाँ। 
गुमगी दिलों की शादियों दुषबसुख में राहत तुमसे दे ॥ 
छुम हो तो गुरवत है घमन, तुम विन वीराना है खमन। 
हो देस या परदेस जीने की धलावत मुमसे दै॥ 
नेशो की तुम तस्वीर हो, हए्फ्त की तुम तद॒बीर हो। 
हो। दोगन फी तुम पासवों ईसों सलामत तुमसे दे॥ 


३७ 
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उद्दूके कवि ओर उनका काव्य 


फितरत तुम्हारी है हया, तीनत में है मेहरो वफा। 
छुट्टी में है सत्रो रजा, इन्सों इबारत तुमसे है॥' 
सददों में सतवाले थे जो सत्‌ बेठे अपना कब के खो। 
दुनिया में ऐ सतवन्तियों लेन्दे के अब सत्‌ तुमसे है॥' 
मूनिस हो खाविन्दों की तुम ग़मख़वार फूर्जन्दों की तुम । 
तुम विन ' है घर वीरान सब घर भर में वरकत तुमसे हैं॥ 
तुम आस हो बीमार की, ढारस हो तुम बेकार की। 
दौलत हो तुम नादार की उसरत में हृशरत तुमसे है।॥. 
आती हो अक्सर वेतलब, दुनियाँ में जब आती हो तुम । 
पर मोहनी से भ्रपनी याँ घर भर पे छा जाती हो तुम ॥. 


है. है >< 


ऐ मेरे जोर और कुदरत वाले ! 
हिकमत और  हुकूमतवाले ! 
में लॉडी तेरी दुखियारी, 
दरवाजे की तेरी भिखारों॥ 
अपने पराये की दुतकारी । 
मैके ओर ससुराल पै भारी ॥ 
रो नहीं सकती तंग हूँ याँ तक 
ओर रोऊ तो रोऊँ कहाँ तक 
लेटिये गर सोने के बहाने 
पॉयते कल है और न सिरहाने ॥ 
अब कल हमको पड़ेगी मरकर । 
गोर है सूनी स्ेज से बेहतर ॥ 
आबादी जंगल का नमूना । 
दुनिया सूनी और घर सूना ॥ 


तन 


उदद भाषा या शैली 


आठ पहर का है यह जलापा । 
काहंगी क्रिस तरह रदापा॥। 
थक गयी में दुख सहते सहते । 
शोसू धम गये बहते बहते॥ 
दबी थी भूभल में चिनगारो | 


ली न किसी ने खबर हमारी ॥' 


वो चेत और फागुन की हवाएँ । 
थो सावन भादों की घटाएँ॥ 
थो गरमी की चघोँदनी रातें ! 
वो धशरमान भरी बरतसातेंश 
किससे कहूँ किस तौर से फार्टी । 
खेर, कटीं जिम्त तौर से काटी ॥ 
रदी अकेली भरी सभा सें। 
प्यासी रही भरी गंगा में॥ 
खाया तो कुछ मज्ञा न शआाया | 
सोई तो कुछ चेन न पाया॥। 
याप और भाई चचा भतीजे ।॥ 
सव रखती हैं तेरे करम से ॥ 
पर नहीं पाती एक्र भों ऐेप़ा ॥ 
जिप्तको हो मेरी जान फी परवा ॥ 
घर है इक शेरत का नमूना ) 
सो घरवाले शोर घर खूना ए 
इसमें शिकायत कया दै पराई । 
अपनी किस्मत की है घुराई ॥ 
थैन गर अपने मोटे सें आता । 
बयों तू औरत ज्ञात चनाता ? 


३६* 


४० 


उद्‌के कवि ओर उनका काव्य 


क्यों पड़ते हम गेर के पाले । 
होते क्‍यों औरों के हवाले ॥ 
में ही अकेली नहीं हूँ दुखिया । 
पड़ी है लाखों पर यह बिपता ॥ 
जलीं करोड़ों इसी लप्ट में । 
पदमों फुकीं इसी मरघट में ॥ 
बालियाँ इक इक जात की लाखों । 
व्याहियाँ इक इक रात की लाखों | 
ध्याह से श्रनजान और मंगनी से । 
बने से वाक़िफ़ि शोर न बनी से ॥ 
माँ से जो मुंह छुलवाती थीं । 
रो रो माँग के जो खाती थीं ॥ 
थपक थपक थे जिनको सुलाते । 
घुड़क घुड़क थे जिनको सुलाते || 
जिनको न शादी की थी तमन्ना । 
और न॒मेंगनी का था तक़ाजा ॥ 
जिनको न आपे की थी ख़बर कुछ । 
और न रैंड़ापे की थी ख़बर कुछ ॥ 
भली से वाक्तिफ थीं न बुरी से । 
बद से सतलच था न बदी से ॥ 
रुख़तत पाले और चौथी को । 
खेल तमाशा जानती थीं जो ॥ 
होश जिन्हें था रात न दिन का । 
गुड़ियों का सा ब्याह था जिनका ॥ 
दो दो दिन रह रह के सुहागन । 
जनम जनम को हुई विरागन | 


उर्दू भाषा या शैली ! 


दुल्दा ने जाना नदुरुृदन को । 
दुल्हन ने न पहचाना सजन को ॥ 
दिल नतबीशभ्रतत शोक न चाहत | 
सुफ्त लगा ली व्याह् की तुहमत ॥ 
शर्त से पहले बाजी द्वारी 
ब्याह हुआ और रही कुवारी ॥ 
होश से पहले हुई हें थेवा । 
कद पहुँचेगा पार यह खेवा ॥ 
ज़रसे बचपन का है रेंढापा । 
दूर पढ़ा है 'श्रभी छुढ़ापा॥ 
उम्र है मंजिल तक पहुँचानी । 
कारती हैं भरपूर जवानी ॥ 
शाम के मुर्दे का दे यह रोना । 
सारी रात नहीं अब सोना ॥ 
ध्रायों विलखती, गयीं सिसकती । 
रहीं तरसती शोर फदकती ॥ 
कोई नहीं जो गौर करे अ्य । 
नव्ज़ प उनकी हाथ घरे अगर ॥ 
दुख उनका पाये भौर पूछे | 
रोग उनका समझे ओर बूके ॥ 
चोट न जिनके दिल से लगी ही । 
बह क्‍या जाने दिल की छगी को ॥ 
तेर॑ छिदा यो पे मेरे मौका ! 
फोई रहा दे और ने रहेया ॥ 
अय न मुछे कुछ रंज की परवा । 
अर न आझासाइश की तमनझा।॥ 


डर 


२ उदू के कवि और उतका काव्य 


चाहती हूँ एक तेरी सुहृब्यत । 
ओर न रखती कोई हाजत ॥ 
घूँट इक ऐसा मुझको पिला दे । 
तेरे सिवा जो सब को भुला दे ॥ 
आये किसी का ध्यान नजी में | 
कोई रहे अरमान न जी में ॥ 
फिकर न हो, अच्छे नथुरे की । 
तेरे सिवा घुन हो न किसी की ॥ 
वा से अ्रकेली आयी हूँ जैसी । 
थाँ से जाऊ अ्रकेली ही चेसी ॥ 
जी से निशा प्यारों का मिटा दूँ । 
प्यार के ऊुँद को आ्राग लगा दूँ ॥ 
तू ही हो दिल में तू ही जवाँ पर । 
मार के जाऊँ लात जहाँ पर ॥?? 
मोलाना “अकबर! एक सच्चे राष्ट्रीय कवि और बहुत सुलमे हुए 
विचारोंवाले सुधारक थे । उनकी कुछ रचनाएँ. देखिए ३--- 
(झगड़ा न करे मिछतो मजदव का कोई याँ । 
जिस राह में जो आन पढ़ा ख़श रहे हर शा ॥ 
जुऩ्ार गले या कि वग़ल बीच हो क़रओँ। 
आशिक़ तो कलन्द्र है न हिन्दू न सुसल्माँ॥ 
काफिर न कोई साहबे इस्लाम रहेगा। 
आख़िर वही अब्लाह का एक नास रहेगा ॥ 
2८ >< है 
हमसे छिन कर हो गयी बण्मे तरक्की के सुपुद्द । 
सच कहा मिरजा ने अब उदूं भी कोरट हो गयी ॥ 
५ - ८ >> 
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अकल से श्रच्धी कही कल लाऊछा मजलिसराय से । 

झुझ के मिलना चाहिए हम सब को चाइसरायर से ॥ 

शेर कैसी ही हो लेकिन क़ाफिण इसके हैं ख़ब। 

कौन ऐसा दे जो होवे मुझललिफ इस शाय से ॥ 
थ 04 २८. 

पाकर ज़िताब नाच का भी शौक़ हो गया । 

सर हो गये तो बाल का भी शौक हो गया। 
हर ८ भ८ 


शेख़ जी घर से लू निकले श्र मुमसे कह दिया । 
आाप वी. ए. पास ई तो में भी थी. थी. पास हैँ ॥ 
८ >८ +८ 
किसी को भी किसी से कुछ नहीं इस बाय में कगहा । 
करो तुम ध्यान परमेश्वर का दिल को उसका दशन हो || 
सगर सुश्किल तो ये है नाम सब लेते हं मजहय का । 
ग़रज़् लेकिन य होती है जया हो शरीर भोनमन हो ॥| 
८ ५ 
लुस्‍्फू चाहों एक छुते नौख़ेज को राज्ञी करो। 
नौकरी चाहो किसी अंग्रेज को राजी करो॥ 
लीठरी घाहो तो लफ्मे क्रीम है महमों नथाज | 
गप नवीसों फो और श्रद्दले सेत् को राजी करोता!! 
हर हर 9९ 
गये विरह्मन के पास लेकर 
झपने भगादें को शीया सुद्की 
प्रिगड़ के बोला यो आश्यो भागों | 
मलेक तुम भी मलेज्ष यो भी ॥ 


> 


है उदृ के कवि और उनका काव्य 


बढ़ी जो तकरार तो वो लेकर 
उन्हें फिरंगी के पास पहुँचा ॥ 
वो बोला वस दूर हो यहाँ से। 
किस्म सी नेटिवहों वो भी नेटिव॥ 
फलक ने आख़िर हरेक की सुनकर । 
कहा कि तुम सब हो मस्ते ग़फलत |। 
समझ लो इसको कि तुम भी फानी | 
हो, वो भी फानी है ये भी फानी॥ 
४4 4 ८ 
हम उदूं को अरबी क्‍यों न करें | 
उद को वो भाषा क्यों न करें ॥ 
रूगढ़े के लिए श्रख़बागें में 
मजसून  तराशा क्यों न करें॥ 
आपस में अ्रदावत कुछ भी नहीं 
लेकिन एक अ्रखाड़ा क़ायम है॥ 
जब इससे फलक का दिल बहले 
हम लोग तमाशा क्यूँ न करें॥ 
हक > 2८ 
मजहव का हो क्यूँ कर इल्मो अमल दिल ही नहीं भाई एक तरफ़ | 
किरक्किट की खिलाई एक तरफ कालिज की पढ़ाई एक तरफ ॥१॥- 
क्या ज़ौके इबादत हो उनको जो मिस के लबबों के शेदा हों ! 
हलवाय बहिश्ती एक तरफ होटल की मिठाई एक तरफ ॥र॥ 
ताऊनो तप और खटमल मसच्छुर सब कुछ है ये पैदा कीचढ़ से । 
बस्वे की रवानी एक तरफ और सारो सफाई एक तरफ ॥हे।॥ 
क्या काम चल्तले क्या रंग जमे क्या बात बने कौन उसकी सुने । 
है अकवरे वेकल एक तरफ ओर सारी खुदाई एक तरफ ॥शी 


फरयाद किये जा अय श्रकवर कुछ 


उदू भाषा या शैली ! 


हि: 


हो ही रहेगा पश्याज़िरकार । 


श्रत्लाद से तोबा एक तरफ साइबर की दुह्ाई एक तरफ ॥५॥ 


८ हि +८ 
उन्हें शौके इवादत भी है भर गाने की शादृत्त भी | 
निकलती दे दुआये उसके मुँह से हुमरियाँ होकर ॥ $ | 
नथी सुतलकफ तबवके विछ बना कर पेश कर दोगे | 
मेरी जा लुथ गया में तो चुर्हारा मेहमों होकर॥ २ ॥ 
निकला करती हे घर से ये कह्ठ कर वू तो मजने है । 
सता रबखा है सुकको सास ने छैला की माँ होकर ॥ ३ ॥ 
रकीये पिफला खूँ दरें ने मेरी शाह ;के झागे । 


भगाया मच्दरों को उनके कमरे से हुवा होकर |] ४ ॥। 
9५ हर ५ 

सर में शोक का सौदा देखा | 
देहली को हमने भी जो देखा॥ 
जो कुछ देखा श्रच्छा देखा | 
क्या बतलाएँं प्या क्‍या देखा।॥। १ ॥ 
जमना के भी पारट को देखा | 

घ्छे खुयरे घाट को देसा!। 
सब से उँले लाट को देखा । 
हज़रत डयूक कनाट को देखा॥ २ ॥। 
पलटव झौर रिसाले देखे । 
गोरे देखे काले देखे।त। 
सक्भीन और भालते देगे। 
घेण्ड * बजाने वाले देखे ॥ ३ ॥| 
अच्छे अच्छी की सटका. देखा । 
भीड़ में खाते भटठका देखा॥ 


प्‌ 


244 


उदू के कब्रि और उनका काव्य 


मुँह को अगरचे लटका देखा | 
दिल दरबार से अटका देखा॥ ४ ॥ 
हाथी देखे भारी भरकम । 
उनका चलना कम कम थस थम ॥ 
ज़ररी कूलें नूर का भाल्म | 
मभीलों तक वो चम चस चम चम ॥ ७ |। 
सुऱ््ो सड़क पे कुटती देखां। 
साँस भीड़ में घुटती देखी।। 
आतिशवाज़ी छुथ्ती देखी। 
लुत्फ की दौलत छुटती देखी।॥ ६ ॥) 
एवज़ीबीशन की शान अनोखी | 
हर शय उम्दा हर शय चौखी ॥ 
उक़लेदल की नापी जोखी। 
मन भर सोने की लागत सोखी || ० ॥ 
की है ये बन्दिश ज़हन रसा ने । 
कोई माने मवाह न माने ॥ 
सुनते हैं हम तो ये अफसाने। 
जिसने देखा हो वो जाने॥८ ॥ 


रू २८ 


क्या और से मुमकिन हो वस्नल्ली मेरे दिल की, 
जब आप ही ने कुछ न खबर ली मेरे दिल की। 
मेहमान है जिस रोज्ञ से सोने में तेरी थाद, 
आबाद है उजढ़ो हुई बंस्ती मेरे दिल की। 
या इसको खबर भी नहीं लेते कभी श्रव तो,' 
या किक्र तुम्हें रहती थी कितनी मेरे दिल को। 


उदूं भाषा वा शैली १ ड७ 


दिखला के कलफ ओर भी सहपा गरग्ने इसको, 
की चंद दुघा आपने श्रच्छी मेरे दिल की। 
जय कौले दफा हार छुका सें तो फिर अब पख्या, 
जीते हुए हैं श्राप तो बाजी मेरे दिल की। 

ह छलिद्धी निगाहों से मुझे देख रहे हैं, 
इस घक्त में हो खेर इलाही मेरे दिल की। 
तस्रफी के लिये रहते थे सीने पे जो दर दम, 
श्रव ६ इन्हीं हाथों से खराबी मेरे दिल की। 
कहना तो बहुत कुछ दै संगर क्या कहूँ अकबर! 
अफसोस कि खुनता नहीं कोई मेरे दिल की। 
शेख 'झगर फाके में खुश, हें बरदहमन छुतखाने सें, 
झपने अपने तोर पर हर शख्स बहलाता है दिल | 
दुस्द करता हूँ जो उठने का तो फ़रमाते एँ वह, 
आर थेंठो दो धंदीं साइबर कि घबराता है दिल। 
यह नहीं फहते यहीं रह जाशो अब तुम रात की 

बस इन्हीं बातों से अकयर? मेरा जल जाता है द्विल ।” 

हर ५ ३ 

भीद्ममिहुल्ला श्रिफ्तरों का नाम रा्ट्रीयताके रंगमे रंगे हुए वत्तमान 
सुतल्मान कवियेमि उल्लेसयग्य ४ । उनको कुछ पंक्तियाँ देखिए:--- 
हूं महवे ज्ञात इतना कि बेखुद हूँ मस्त हैं । 
क्रय में खुदा परस्त नहीं खुद परस्त हैँ ॥। 
है हि हर 
हुस्तवाले. देखने दे हुस्ते बेपरदा सुझे | 
था यना दें फिर स॒रा मूसा का चरवाहा मुमे॥ 
तू हो, में हूँ श्रीर कोई देखने चाला न हो | 
हो अगर ख़तह्कत तो ख़लकृत हो रहे सूला नही॥ 


प 
रा 


८ 


उदके कवि ओर उनका काब्य 


माना वह छुपनेवाला हर दिल में छुप जायेगा | 
लेकिन हढ़नेवाला भी हढ़ेगा और पायेगा ॥ 
क्या होता है सुदृब्बत में यह सुरूको माल्म नहीं । 
जिसने श्राग लगायी है वह खुद आग चुझाएगा || 
में तो चाम का माली हूँ फूलों का रखवाला हूँ। 
जिसने बेल उगायी है खुद परवाना चढ़ाएगा॥ 
जिसने ख़िजोँ को भेजा है उसके पास बहार भो है । 
जिसने बाग़ उज़ाड़ा है वह खुद फूल खिलायेगा ॥ 
जानू का तकिया होगा मिद्दी का विस्तर होगा | 
घर घर जिप्का चरचा है मेरे घर भी आयेगा || 


श ५ >् 


किससे पूछे इस अंधेरी रात सें तेरा पता । 
आसमाँ पर चन्द तारे हैं मगर बह दूर हैं॥ 
तारों का गो शुमार में शआआसा मुद्दाल है । 
लेकिन किसी को नींद न शआ्राये तो क्या करें || 
पुर है नग़मों ले फिज्ञा मह्द है दुनिया सारी | 
चाँदनी रात में निकला हूँ ग़ज़ल गाने को॥ 
दामन रेँग हुआ है सितारों के खून में । 
अब क्या कोई उमीद हो सुबहे बहार से ॥ 
सायूस न हो हिल्ञ की शब काडनेवाले । 
इन तारों सें शायद कोई हम राजे खहर हो || 
ये भूमते हुए तारे फलक पे निकले है। 
कि मशालें हुईं रोशन शराबख़ाने की ॥ 
सितारों बादलों में श्राज कूला ऋूलते निकले । 
सुहैया है फलक पर भी तो कैफीयत गुलिस्तों की ॥। 


उददू भाषा या शैली ? 


वह थआा रहे हैँ सितारों को नींद के पझोके | 
असर किसी ये तो होता भेरे फिसाने का।॥। 
जंगल की शब्रे मह ऐ अफसर है महव्‌ सुदूने दिलकश में | 
या नूर की धलकी घादर में एक हुस्त की देवी सोती हूं ॥ 
भ्द ह..श > 
ये दिल नवाज्ञ नरमें जंगल की खाम्मुशी में । 
लरज्ा सा था रहा दे तारें की रोशनी में॥ 
हम जिसको मीतत सममभते हैं पँगामे दयाते जदीद हैँ वो । 
ये फूल चमन में जितने हैँ फिर खिलने फो मुरमाते हें ॥। 
हयातो मोत्त दो कढ़िया हैँ एक जंजीर की शफसर । 
कोई क्या इम्तिदा समसे कोई क्‍या इंतिद्ा समम्ते ॥ 
ह ८ 4 
तुम नही पर जाकर देखो जब नहीं में नहाये चोद । 
छुबकी लगाये ग़ोते खायें डर है हुब ने जाये चाँद ॥ 
किरनों को एक सीढ़ी लेकर छम छम उतरा शाये चोद । 
भूले में पानी की लहरों के कया फ्या पँस बढ़ाये चॉद ॥ 
इँस दस कर नही के अन्दर रोतों को भी ऐसाये चोंद । 
जब तुम इसको पकढ़ने जाथो बादल में छुप जाये चाँद ॥ 
फिर छुपके से निकल कर देखे और खुद को छुपाये चॉँद । 
झय हले में घुप थेठा दे क्या कया रूप दिखाये चाँद । 
घाह्दे जिधर फो जाश्ो अफसर साथ तुम्हारे जाये चोँद ॥॥ 
>८ ८ है 


६ 


नीचे तीन कविताएँ दी जाती हूँ, पाठक एनकी सरल भाषापर 


दृष्टियात करें (--- 


सुन्दर सुन्दर सुन्दर दी है, रंगत गोरी या फ्ाली | 
भन्ध देश की सुन्दर पत्नी, काली कोयल से काली ॥ 

याल सी काले घनथोर घटा।ए। 
दा 


श0 


उदू के कवि ओर उनका काब्य 


होंठ वह गदरे जामुन के से, ओर उदाहट में लाली । 
दाँत तो उजले मोती के से ॥ 

बड़ी बड़ी सी आँख गिलाफी, पुतली भोरा सी काली । 
खुमार' एक सस्ताना छाया।॥ 

वह मनमोहिनी मक़नातीसी उसमें चमक नागिन वाली | 
आँख लड़ी और दिल को लुभाया ॥ 

र सरापा गदुरा गदरा साँचे में ठहला लचकोला । 
जोशे जवानी फहता जोबन ॥ 

भरा भरा सा ढला-ठढला सा, वह एक-एक अंग सजीला । 
हर हर चीज़ का बॉकपन ॥ 

एक सौज मचलती मचलाती, चढ़ती-उत्तरती थर्राती । 
ओर गर्दन का नफीस ठलाव | 

सीने की ज्वालामुख है, है कमर लचकती बलखाती | 
होशरुचा चढ़ाव - उतार ॥ 

सुन्दर सूरत सुन्दर ही है, रंगत गोरी या काली | 
फित्तरत[: ने हो जिस रंग में ढाला | 


कप 
॥। 


+अजमतउल्लाखा 
२५६ 7 भ्< 
अज्वासियों में श्याम वाँसुरी बजाये जा ॥ 
सस्तियाँ उबल पढ़ें 
सदुभरी सदाओंं से, 
प्रेम - रख चरस पड़े 
सनचली हवाओं से, 





न 
॥ 


नशा | प्रकृति | 


उदू' भाषा या शैली ! 


मुसकरा रही दे शाम, श्याम मुसकराये जा | 
अजवासियों में ध्याम बॉसुरी बजाये जा । 

गोपियों को सुध नहीं, 

मस्तियों.. में जोश है 

राग रंग में है गे 

रंग सयफरोश ह्दे। 
मूमती है कामनात कूमकर झुछाये जा । 
अनवासियों में श्याम बॉसुरी घजाये जा ॥ 

सी गई सन की हूक, 

राज भाग जाग उठे, 

गसे हूँ. लगन के त्तार, 

प्रेस, राग जाग उठे, 


राग से जगाये जा, खबाब से जगाये जा । 
प्रमवासियों में श्याम बॉहुरी बजाये जा।॥ 


“-इदेसानतिन दानिश 


बाँछुरी बन्माये. जा 
फान्दा सुरलीवाले नन्‍द के लाल 
वॉसुरी. बन्नाये. जा 
प्रीत में बसी हुई पदार्थों से, 
गीत में बसों हुई सदाश्ं से, 
प्रमबासियों के ऋोॉपनटे बसाये जा 
सुनाये जा सुनाये जा 
कान्दा गुरलीवाते नन्‍द्र के लाल 


घोंसुरी. चन्नाये जा 


५.१ 


पर उदृ के कवि और उनका काव्य 


बॉसुरी की लय नहीं हे, आग है, 
और कोई शे नहीं है, आग है, 
प्रेम की यह आग चारसू लगाये जा 
सुनाये जा सुनाये जा 
कान्हा मुरलीवाले नन्‍द के लाल 
बासुरी बजाये जा। 


--अब्दुल असर हफ्रीज, जालन्धरवी 


भिन्‍न-मिन्‍न ज्षेत्रोंमें हिन्दी श्रोर उर्दू नामसे सम्बोधित होनेवाली 
उक्त कविताश्रोंमें वास्तवमेँ कोई भाषागत मिन्‍नता नहीं है। ऐसी अ्रवस्थामें 
मूल देशभाषाका अधिक संस्कृत-गर्धित स्वरूप अथवा अधिक अरखबी- 
फ़ारसी गर्भित स्वरूप एक शैलीके रूपमैं शहीत होना चाहिए, न कि एक 
भिन्‍न भाषाके रूपमेैं | डदाहरणके लिए, 'प्रियप्रवास मूल भाषाकी एक 
शैलीका प्रतिनिधि हो सकता है, न कि एक भिन्‍न भाषपाका द्योतक; इसी 
प्रकार ग़ालित्र ओर ज़ौक़की कविता मूल भाषाकी एक शैली की ही 
ग्राहिका समझी जानी चाहिए। 

किन्तु, इसमें भी कोई विवाद नहीं हो सकता कि बात जेती होनी 
चाहिए वैसी ही वह नहीं है । ऐसी अवस्थामेँ उन कारणोंकी खोज करनी 
चाहिए जो सत्यको दबाकर एक कृत्रिम परिस्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। 

श्रीहीरानन्द वात्स्यायन “अज्ञेय' ने हिन्दी-उदूँके काव्यकी विशेषताओंका 
उल्लेख करते हुए. कहा है--& “एक ही ज़मानेकी उर्दू और हिन्दी 
कविता दो अलग सी घारामेँ बहती जान पड़ती है| यह क्‍यों? अगर 
युगधर्म जैसो कोई चीज़ है, तो एक ही देश, काल ओर जीवनमें 
रहकर यह भेद क्यों १ 

इसकी घचजह यह है कि युगधमके बराबर ही महत्व रखनेवाली एक 


& सम्मेलन-पत्निका कार्त्तिक सं० १६६६ 


उदू' मापा वा शैली ! श्३ 


दसरी चीज़का असर कवितापर होता है और वह है परम्परा या संख्क्ृतिकी 
देन । दिन्दी श्रोर उद कवितामें इसलिए भेद है कि उनको अनुप्राणित 
करनेवाली संस्कृति ओर परम्परा भिन्‍म है । रीति वा परम्परा में बहुत बड़े 
अथर्म कहता हैं । कविताका ढंग, उसका विपय, उसके उद्देघ्य, कविको 
परिस्थिति ओर जिम्मेदारी सब्र उसमें था जाते हैँ। लेकिन इसकी श्रोर 
इससे पैदा होनेवाली विशेषताओंकी पड़ताल करनेकी यहाँ जगह नहीं 
, शैंसलिए इसके एक दी पहलूकी झोर टशारा करके सम्तोष करना द्ोगा 
ओर वह है हिन्दी ओर डदू के कविके आदश्शोंका भेद। उदू कविताके 
पीछे नो संस्कृति है, उसके लिए. कविता सुखका एक साधन रही है, 
शसलिए, कमसे कम कोरे सिद्धान्तकी दृष्टिसि कविता कोई बढ़िया चीज नर्द्धी 
रही, दूसरी ओर दिन्दीमें कविताका साथ इमेशा कर्ततत्वफे साथ रहा है शरीर 
कविफी हमेशा सामानिक भिम्मेदारी मानी जाती रही है इसलिए उर्द 
कविताकी हमेशा राजदखारोंति ही पनाह मिलती रही, जम कि हिन्दी 
|विताका साथ पहले साधु-सन्तों ओर सुघारकोसे रहा । थीं हिन्दीने भी ऐसे 
दिन देखे जब्र वह राजोंका मुँह जोहनेकी मजबूर हुई और उद्‌ ने सूफियों 
और झोलियोका सत्संग किया; पर दम सिर्फ परम्पराकी घात कहते हैं । 
यह रीति-परम्-राका फर्क श्रभी तक मिट नहों है। सोचकर देखा 
जाय तो मुशाबरे आर फवि-सम्मेज्ञनमें यही भेद कारगर होता है । वैसे तो 
श्रत्न योरोपसे बोह्टिमियनिज्मका जो नया आदर्श हमारे बीच आया है, जिसके 
अनुसार आसिस्य नामका जीव विलकुल आज्ञाई है, उसने दोनोपर 
शपना रंग डाला ईशचर दिन्दीके अन्दर ही दोनों तरहका कऋुकाव 
दोखता है ।? 
उक्त पक्तियोंके अवलोकनसे पाठकरोकी हिन्दी उद काब्यसोतोके 
आमिफ उद्गमका कुछु परिचय मिल लायगा । किन्तु इस विपयको पूर्स 
ऋपसे हु दयंगम करनेके लिए. उंदृ के विकासपर भी एक हाप्ट टालनी 
ख्रावश्यक है| 


४ उद्‌ के कवि और उनका काव्य 


प्रोफ़ेसर आज़ादने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ आवेहयात मैं उदूं को तज- 
भाषाकी बेटी माना है। इस मतका खंडन करते हुए पं० रामनरेशः 
त्रिपाठी 'उर्दूं' कविता कौमुदी' में लिखते हैं:-- 

-“उर्द' कभी किसी भाषासे निकली ही नहीं । हिन्दी का ही नाम उददूँ 
रख लिया गया है। "यदि उसका नाम उदू न रखकर मुसलमानी 
हिन्दी! रक्‍खा जाता, तो अधिक साथक होता । जैसे आजकल स्कूल 
कालेजोंमें जो हिन्दी बोली जाती है, ओर वह अँग्रेजी पढ़े हुये सरकारी 
नौकरौंकी हिन्दी, अ्रग्रेजी शब्दोंसे लदी हुई होती है। पर उसका कोई 
अलग नाम नहीं। वेसें ही अरबी-फारसीके संज्ञा ओर अबव्यय शब्दोसि 
लदी हुई हिन्दीका अलग नाम रखनेकी आवश्यकता ही क्या थी १ यदि 
अलग नाम पड़ ही गया, तो भी वह एिन्दीके एक रूपान्तरके तिवा 
बिलकुल स्वतन्त्र भाषा नहीं कही जा सकती । ज़रा ध्यान्न दीजिए कि 
उदू-फ़रारसो पढ़ा हुआ एक मुसलमान बोलता है :-- 

"पं कलकतेसे चला और जुमाको सबेरेकी गाड़ौसे इलाहाबाद पहुँच' 
गया। मरीज़को देखा, उसके जीनेकी उम्मीद नहीं 7? 

ओर उसीको एक ग्रेजुएट, चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान, इस 
तरह बोलता है-- 

“मैँ कलकटासे चला । फ्राइडेको मोनिंग ट्रेने एलाहाबाद पहुँचा | 
पेशंय्कों देखा, वह होपलेस कंडीशनमें है |” 

यदि उक्त सुसलमानकी भाषाका एक अलग नाम उठू खंखा 
जायगा तो उस ग्रेजुएटकी मापधाका क्या नाम होगा ? हम तो दीनोंको' 
हिन्दी कहेंगे। कोई अधिक बाल खींचनेको कहेगां तो हम पहलीको 
मुसलमानी हिन्दी और दूसरीको अँग्रेज़ी हिन्दी कहेंगे | पर हिन्दीसे अल्गः 
हम उसे तबतक न मानेंगे जब्रतक उसकी क्रिया, कारक, लिंग और 
वचन मिन्‍नन होंगे। जब हिन्दो और उर्दू का व्याकरण एक है तक 
उदू अलग स्वृतन्त्र माषरा कैसे कहला सकती है? हिन्दी और उदू मैं 


उद भाषा या शैली ! धूप, 


> 


सिर्फ इतना दी अन्तर है कि हिन्दी देवनागरी लिपिमें लिखी जाती है 
श्रीर उसमें संस्कृतके शब्द अधिक रहते है; और उर्द! फारसी लिपिमें 
लिखी जाती है शरीर उसमें श्रत्री-फारसीके शब्दोंकी ग्रधिकता रहती 
गुबराती भाषाके भी दो रूप हँ--एक पारसियोंकी गुजराती ओर दूसरी 
गुनरातियोंकी गुनराती। पारसियोंकी गुजरातीमें अरबी-फ़ारसीके शब्द 
अ्रधिक रहते ह ओर गुबरातियोंकी गुजरातीमें उंत्कृतके तत्सम आर 
तद्भव शब्द । पर दोनों रूपोंका नाम एक है। यही हिन्दौगें भी होना 
चाहिये। पर दुर्भाग्य उदू' एक अलग ज़बान करार दी गई श्रोर 
दिलू-मुम्तलमानके ऋगड़ेका वह भी एक कारण बना दी गई ।” 

हमारी समभरमे उदू नामकरणके लिए जितना उत्तरदायित्व द्विन्दुओंपर 
है उतना श्रोरोपर नहीं। लोक-प्रचलित भाषाओं को हिन्दू लोकभाषा 
या देशभाषा नामते स्मस्ण करते झा रहे थे; इसी प्रकार भुसत्मान लोग 
लोकमापाकी ही अ्रपनी जिहाके शअ्रनुरलूप ढालकर 'हिन्दी',69 दिन्दवी 
आदि कहा करते थे | क्रमशः शासक मुसत्मानीके सम्पर्क श्रानेवाले 
दिलुओने क्रमशः भाषा! की भाषा ने कहकर 'हिन्दी कहना आरम्भ 
कर दिया; साथ ही हिन्दी! को उन विशेषताश्रेति मुक्त रखा जो उसे 


६9 १--भापा बद्ध करव में सोई | 
“तुलसीदास 


२--भापा योलि न जानहीं मिनके कुछ के दास | 


--केशवदास 
 तुरकी परबवी एहिन्दवी भाषा जेती शझ्ाद्दि | 
जञामे भारग प्रेम का से सराहे ताहि।॥। 


--मलिक मुहम्मद जायसी 


शद्‌ उद्‌ के कवि श्रोर उनका काव्य 


मुसल्मानौंके लिए आकर्षक बनाती थीं। ऐसी अवस्थामें अपने इष्ट संस्काररोसि 
युक्त देशमाषाको मुसल्मानोंने उदू' कहना आरम्भ किया हो तो कोई 
आश्चर्यकी बात नहीं। लेकिन हिन्दू लेख्कोने यहाँ भी उनका पीछा न 
छोड़ा । मुंशी सदासुखलालने सुखसागरकी भूमिकार्में लिखा है;-- 
उदू. भाषा करत हों 
छुमिय. ढिठाई मोरि। 

सुखसागरकी उंस्कृत शब्देंसे भरी हुई भाषाका एक नमूना देखिएः--- 

“यद्यपि ऐसे विचारसे हमें लोग नास्तिक कहेंगे, हमें इस बातका डर 
नहीं। जो सत्य बात होय उसे कहा चाहिए, कोई बुरा माने या भला 
माने । विद्या इसी हेतु पढ़ते हैं कि तात्पय्य इसका ( जो ) सतोद्ृत्ति है 
वह प्राप्त हो ओर उससे निज स्वरूपमेँ लय हूजिए |”? 

मुन्शी सदासुखलाल स्वयं ही हिन्दोकी फ़ारसी शैलीके अच्छे लेखक 
थे। ऐसी स्थितिमें उनका संस्कृतगर्भित हिन्दीको उदू' कहना इसी सत्य 
बातकी घोषणा करना है कि मूल भाषाके निर्माणकारी अन्य अंगोंके 
ज्योक़्े त्यों। चने रहते हुए केवल शब्द-भंडार-विशेषकी अधिकता भिन्‍न 
भाषाका अस्तित्व मान लेनेके लिए यथेष्ट नहीं है। 

दिल्‍लीके आसपासकी खड़ी बोलचालकी क्रियाओवाली देशभाषाका 
विकास मुसल्मानोंने अपने ढंगपर किया, इसकी चर्चा करते हुए; डा० 
ताराचन्द लिखते हैं:-- 

“जब मुसल्मानोंने हिन्दुस्तानको फतह किया और दिल्लीको 
राजधानी बनाया तो हिन्दुस्तानी$ की किस्मत पलटी | दिल्लीकी 


“हिन्दुस्तानी कोई मनगढ़न्त भाषा नहीं है। यह वही खड़ी 
चोली है, जिसे मेरठ ओर दिल्लोके आस-पास रहनेवाले बहुत पुराने 
वक्तोंसे बोलते चले आये हैं। इसके चारों तरफ पश्चिममें राजस्थानी 
पूरचर्म त्जमाषा ओर इसके आगे अवधी 'बघेली, जोनपुरी, मगधी 
आदि पाई जाती हैं ।” 


उदू' भाषा या शैली ? पूछ 


अनजान बोली हिन्दुस्तानके डाकियेकी ज़बानपर चढ़ी, यह उसे अपने 
साथ गुजरात और दक्षिण ले गये, लण्करों, बाजारों दूसरों जगद्गमिं घमका 
प्रचार ओर शहरका कारोबार चलने लगा तो यह राज-दस्वारमें पहुँची 
ओर दक्षिणमें टसीकी घुन सुनाई पढ़ने लगो। सिपाही, दूकानदार 
और सूफी दसेश इसमें बातचीत करने लगे । किल्से, कटद्टानियोँ, ग़ज़लें, 
क़सीदे, मर्सिये ओर मज़हत्री नज॒में भी हिन्दुस्तानीमें लिखी जाने लगी । 
चारों तरक उसका डा बजा तो दिल्लीवालोंकों भी अपनी भूली भाषाकी 
सुध थाई ओर मुगल बादशाह ओर उनके दरबारियोंने बड़े चावसे 
इसकी श्रायमगत की | श्त्र दिन्दुस्तानीकी दिन-दूनी रात-चोगुनी 
तरफ्ी हुई, पर मगल दरबारकी छायामे इसका रक्य बदला | बादशाह, 
झालिम ओर अमीर फ़ार्सी या ठुरकी ज्ोलते थे | उनके काने 
हलुस्तानीदी आधवाजोंसे आश्ना न थे श्र उनकी जबानोंते इसके 
लफ़्जोका ठीक-ठीक शरद होना कठिन था। उन्होंने दद्धिणुमें बनी 
हिन्दुस्तानीकी काट-छोंट शुरू की और उसमें फारसी मिलानेमें 
कोई कसर न छोड़ी । 

जिस भाषाकोी दम यहां देशमापा हिन्दी या उद नामसे सम्मोधित 
फर रहे हैं, उतीको डाक्टर ताराचन्द हिन्दुस्तानी नामसे स्मस्ण कर 
है। उक्त अवतरणको यदि पाठक ध्यानसे पढ़ेंगे तो उन्हें उस प्रश्नको 
इल करनेमें सद्ययता मिलेगी जो हस समय दमारे सामने टै--प्रर्थात्‌ ये 


लत जलन न जञ न +++++* 








/हिन्दुस्तानी इमारे देशकी सब्र बोलियोमि सबसे ज्यादा गोली श्रौर 
मी जाती है। यह फट्टना शलत न होगा कि यह एिन्हुस्तासके आये 
रखनेवालोकी जवान हे। पंजाब, राजपूताना, दिल्‍ली, आगरा, अवध, विद्ार 
आर मद्गाकोशलर्म तो दिन्दुस्तानो वा इससे बहत मिलती-जु जतो चोलियोँ 
बच्चे झपनी मझि सीखते हूँ, लेकिन रन संर्चोसे चाहर दरएक बड़े शहरसमें 


श्सके चोलनेयाले मिलते हूं श्लोर इसके समभनेवालोंडी गिनती तो और 
भी बढ़ी है । 


पूद उद्‌ के कवि और उनका काव्य 


कारण कौन हैं जो हिन्दी-उद्‌ में कोई वास्तविक मिन्नता न होते हुए भी 
मिन्‍नता उधन्‍्नत करते हैं 

कहनेकी आवश्यकता नहीं कि दिल्‍लीके आध-पासकी वोल-चालवाली 
जिस भाषाने दक्षिणमें प्रचार पाया और दिल्ली दरवारकी छुत्र-छावार्म 
उन्नति-लाभ किया, उससे अपना जनताके बचीचका स्वरूप नष्ट नहीं होने 
दिया। इस स्वरूपकी रक्ला असंघटित ओर च्ीण ढंग से ही सही, किन्तु 
निश्चित रूपसे अमंगक्रमपूर्वक बनारसीद[स, जय्मल, मुन्शी सदासुखलाल 
आदिने की | जनताके बीच पोषण प्राप्त करनेके कारण देशमापा संस्कृतके 
कुछ तत्सम, कुछ तहूव शब्दोंका भर्डार स्वीकार कर चलती रही; उधर 
शासकोंके बातावरणमें पलकर वह अत्यन्त परिवत्तिव तथा जनताके लिए 
बुध और अग्राह्म भी हो गयी। अवसर पानेपर हिन्दू लेखकोंमे जनता 
द्वारा सरलतापूर्वक ग्रहीत स्वरूपको ही उपयोगमें लानेकी प्रद्ृेत्ति हो सकती 


थी । ऐसी अवस्थामँ डाक्यर ताराचन्दके निम्नलिखित कथनका 
अत्तिसांश सत्य नहीं हैः-- 


“पहिन्दुओंके लिए. लल्लूलालजी, सदल मिश्र, चेनीनाएयण वगैराको 
हुक्म मिला कि नसर ( गद्य ) की किताजें तैयार करें, उन्हें और भी 
ज्यादा मुश्किलका सामना करना पड़ा। अदब या साहित्यकी भाषा वो 
ब्रज थी; लेकिन इसमें गद्य या नसर नामके लिए ही था | क्या करते, 
उन्होंने यह रास्ता निकाला कि मीर अम्मन, अफ़सोस वगेरहकी जवानोंको 
अपनाया; पर , इसमैंसे फारसी-अरबीके लफ्ज छॉँट दिये ओर संस्कृत 


और हिन्दीके रुख दिये, ओर प्रेमतागर, नासिकेसोपाख्यान जैसी पोथियों 
तैयार की |”? 


सच घात यह है कि लल्‍्लूलाल और सदल मिश्रनने कोई मनगढ़न्त 
भाषा नहीं तैयार की, वल्कि “फ़ारसी और अखीके तत्सम शब्दोंकी 
ओर प्रवृत्ति न रडकर उन्होंने देशकी राष्ट्रभाषाके स्वरूप-स्काके 
निमित्त दो सिद्धान्त स्थिर करके अपना कार्य्य किया--( १ ) संस्क्षतके 


उर्दू मापा या शेली ! प्‌ 


तक्षव तथा प्रचलित तत्सम शब्दोंका ग्रयोग किया जाय; ( २ ) जहाँ 
नवीन विचारों अथवा साहित्यिक भारवोकी अभिव्यक्तिकें लिए. आवश्यक 
ही हो, वहाँ संस्कृतसे ही तत्सम शब्द ग्रहण किये जायें, क्योंकि वह इस 
देशकी संस्कृतकी प्रधान भाषा है और प्रस्तुत राष्ट्रभापाको जननी है | इस 
प्रकार यद इन्द्र अराष्ट्रीयके विरुद्ध राष्ट्रीयका है और मन्द गतिसे ही क्यों न 
हो, किन्तु स्थिर और निश्चित संकल्पपूर्वंक आजतक चलता जा रहा है | 

हिन्दुस्तानकी राष्ट्रीय भाषा कौन-सी बोली होगी, इस प्रश्नके उत्तरमें 
डाक्टर ताराचन्द जिखते हैँ।--- 

“हन्दुस्तानको प्रेमके रिश्तेमं बघनेके लिए एक बोली चाहिए थी । 
वह बोली कौन सी हो सकती थी ? वही जिसे, हिन्दुओकी पुरानी राजधानी 
दिल्‍लीके रहनेवाले सदासे बोलते आये थे, जिसे मुसलपानोंने गुमनामीके 
पर्देसे घाहर निकाला था और जिसे ईस्ट इण्डिया कम्पनीने उन्नीसवीं सदीके 
शुरूप रिवाज़ दिया था, वही जो श्राज आधे हिन्दुत्तानकी जीमपर 
खेलती है और हमारे कार्नोको सुद्दाती है ॥? 

३५ भर 

“यह तो सब मानते हैँ कि आम ज़वानकी हेसियतसे हिन्दुस्तानी दी 
सरकारी ओर दफ्तरी जबान दोनी चाहिए; इसमें राजसभाश्रोंके मेम्बर 
अर सूब्रेके नुमाइन्दे बहस करें। इसीके ज़रिये कांगरेस और ट्विन्दी 
मजलिसोंकी चेठकोंकी कारेबाई हो सरकारी हुक्म ओर कानून छुपें । 
आमजबान होनेके अलावा जिन हिस्सेंमि वद बच्चोकी मॉदी जप्मान है, 
वह्ों इसीके ज़रिये ताश्ीम भी हो। न सिर्फ छोटे दर्जा, बल्कि ऊँचेसे 
ऊँचे दर्शोमें, स्कूलों, फालेजों और युनिवर्सिटियोंमें | जिस जणनको 
इतनी गम्भीर सेवा करनी है वह आज़ारू बोली नहीं हो सकती, वह ऊँचे 
अदब ओर गदरी विद्याश्रोकी भाषा होंगी । मर्तोंके भमेलों, श्रापसकी 
नासममियोंनि जिस जबानके मददगारोंको दो टोलियेंमिं बॉ दिया £ै, 
उन्हें मिलकर इसकी वेल मराड़े चढ़ानी दोगी।? 


६० दूं के कवि और उनकी काव्य , 


डाक्टर ताराचन्दके उक्त कथनसे हम दिल्‍्लौके रदनेवाले सहमत हैं; 
जो बोलो बोलते आये थे वही राष्ट्रीय माषा हो सकती है; किन्तु इस बातको 
थे स्मरण रखें कि सुग़त दरबारियोंने उसमें अरब्री-फ़ारसी शब्दाँका 
अत्यधिक सम्मिक्षण करके उसकी जो एक नवोन शैल्ौका विकास कर 
दिया था, यदि वे उसे ही राष्ट्रीय भाषाके सिंहासनपर बिठाना चाहेँगे 
तो यह भारतीय राष्ट्रीयताके प्रति उनका भयंकर अपराध होगा | 

राष्ट्रीय भाषाके विदेशी स्वरूपको नष्ट करनेके लिए. जिन दो सिंद्धान्तोंकी 
लल्लूलाल और सदल मिश्रने अपने सामने रखा था, वे ही सिद्धान्त 
आज भी हिन्दी लेखकौके सामने हैं; अथात्‌ वे संस्कृतके तद्धव तथा 
प्रचलित तत्सम शब्दोका अहण करते हैं ओर नवीन विचारों और भावोकी 
व्यक्त करनेके लिए. जत्र नवीन शब्दोंको लेनेकी आवश्यकता होती है तो 
उन्हें संस्कृतके ही भांडारसे ग्रहण फरते-हैं | ऐसा करनेमें वे भारतीय 
चहुसंड८क जनताके हिंतको ही सामने रखते हैं ओर जहाँ वह हित अरबी, 
फ़ारसी अथवा अगरेज़ीके प्रचलित शब्दरोंके प्रयोगमेँ निहित है वहाँ कोई 
आपत्ति भी नहीं करते | इस बातको-न समझकर डाक्टर ताराचन्दने 
'हिन्दी लेखकीके कल्पित कट्टरपन ओर कल्पित भयका चित्र निम्नलिखित 
अवतरण में उपस्थित किया है *--- 

“दूसरी भूल यह है कि यह लोग तहज़ीबकी अटल ओर अमर 
समभते हैं; लेकिन तवारीख हमें बताती है कि कोई सभ्यता सदा एकसी 
नहीं रहती। आददुमियोंके विचार बराबर चदलते रहते हैं। समाजकी 
चनावट ओर उसके मेम्बरोंके आपसके रिश्ते कमी एक दंगपर क्रायम 
नहीं रहते ।?”! | 

५ | | न 

#इनके निक० ल फ्नौंका सवाल सभ्यता या तहज़ीबका सवाल है। 
चद् समभते हैं कि हिन्दू तदज़ीवके लिए, संसक्षतमैं डूबी हुई भाषा होनी 
'निहायत ज़रूरी है। मेरी रायमैं यह बड़ी नादानीकी बात है । इसमें पहली 


उदृ' भाषा या शैली ! दर 


भूल तो यह है कि तहज़ीबकों जुबान श्रोर लफ्ज़से मिला दिया दे। 
तहजीमकी असलियत भाव और विचार दहै। वह भाषा जिनसे आदर्मी 
अपने जीवनका अर्थ सममते है, जो उन्हें सुखके रास्ते और श्ानन्दकी 
मज़िलिका पता देती हैं, वह विचार जिनकी चोढ़ी ओर मजबूत नीवपर 
समाजका ऊँचा महल बड़ा होता है; वे भाव ओर विचार वह श्रसली 
सोना हैं, जिसकी साखपर लफ़जों श्रीर ज़ब्रानेंके काग़नों नोट ओर 
नुमाइशी सिक्के चलते हैं |” 
९ 4 जे 

“कुछ लोगोंको ज़रूर यह डर है कि उदके मेंलसे एक खिचड़ी 
भागा पैदा होगा जो साहित्य या अदवके लायक नहीं हो सकती, यह 
सरासर भूल है। भाषाएँ तो सभी खिचढ़ी हैँ। किसीमें बाइरी लफ़ूज 
ब्यादा हैं, किसीमें कम। मिसालके तौरपर संस्कृतको लीजिए. इसे 
बहुत शुद्ध माना जाता है। सच तो यह है, संस्क्षतमें सैकढ़ी उधार लफ़्ज़ 
भरे हुए. हैं। अरत्रीका भी यदी दाल है। इसने न जाने कितने यूनानी, 
फ़ारसी, इन्नानी लफ्ज़ ले लिए. श्रोर आजकल न जाने कितने फ़ान्सीसी 
शंगरेजी लफ्ज़ ले रही है। मन श्रौोर अवधीमें बहुतेरे अरबी, फ़ारसी 
ओर द्वाविढ़ शब्द मुसे हैँ। उर्दू तो खिचड़ा है ही, हिन्दी भी कितनी 
भाषाशओ्रेंके लफ््लोको अपनाये बैठी हे ।! 

+८ ५८ ५८ 

“दूसरी ज़त्रानेंकि लफ्जेंसि कोई भाषा त्रिगड्ती नी, धनवान झोती 
है, बलवान्‌ होती है । उघार लिये शब्दोंकों निकाल दें तो ज्षब्ान फीकी 
श्रीर कमज्ञोर हो जायगी। साहित्य भद्दयापन तमी झआाता है जब 
लिखनेवाला श्रनमिल्ष चेनोढ़ लफ्ज़ौफी मिलता है। मेल वही कार्नोकी 
अच्छा लगता है जिसमें लफ्जोकी श्रावाजोंगे जोढ़ दो ।” 

डाक्टर ताराचन्दके उक्त तक पाठकोफी किस दिशा ले जाना चादते 
हैं, इसपर थोड़ा-छा विचार कर लेना भी उपयोग होगा । थे बालवमे 


"६२ उद्‌ के कवि ओर उनका काब्य 


देशभाषाके उसी स्वरूपका प्रचार चाहते हैं जिसका संस्कार मुगल 
दरबारियो-द्वारा हुआ था; वे जनता ओर जनताके बीच काम करनेवाले 
लेखको-द्वारा रचित ओर आवश्यकताके अनुसार विकसित तथा संशोधित 
देशभाषा-स्वरूपके पत्षपोषणकी कोई प्रद्नति नहीं रखते । अस्त । 
देशभाषाकी उ् शैलीके समयक जो उसे राष्ट्रीय माबाके पदपर श्रासीन 
करना चाहते हैं, कितने श्रराष्ट्रीय हैं, यह निम्नलिखित पंक्तियोंसे स्पष्ट हैः-- 
“मेरा हाल वहरे खुदा देखिए । 
ज़रा मेरा नश्बोनुमा देखिए ॥ 
में शाहों की गोदी में पाली हुईं। 
मेरी हाथ थों पायमाली हुई॥ 
निकाले जबाँ फिरती हूँ. बावली। 
खुदाया मैं दिल्ली की थी लाइली 0 
अदाएँ बला की सितम का जमाल। 
वह सजधज क़यामत वह आफ़त की चाल ॥| 
सेरे इश्क का लोग भरते थे दम । 
नहीं भ्ूूठ कहृती खुदा की क़श्लम ॥ 
यह आफ्रत लड़कपन में आने को थी। 
जवानी अभी सिर उठाने को थी 
निकाले थे कुछ कुछ अभी हाथ पाँव | 
चमक फेलती जाती है गाँव गाँव ॥ 
कि शौवी तसाचे से सुँह फिर गया। 
महे चारददह शअ्रत्र में में घिर गया।॥. 
मेरी गुफ्तमू और हिन्दी के फक। 
यह शोला फिसानी यह दरियाय बफ ॥ 
इस अन्दाज़ से दिल हुआ लॉट पोट | 
छुलाई में अतज्लस के गाढ़े की गोद ॥ 


स्स्वथका पक्ष प्रसुत करते 


है 
बह 


उदू भाषा या शैली ! 


खुदाया न क्यों सुझ को सौत शा गयी। 
कहाँ से मेरे सर ये सौंत शआ्रा शयी ॥ 
ने मकूमर न छुपका न बाले रहे। 
न गेछू मेरे काले काले रहे॥ 
न शझतलस का पाजामा कलियों भरा। 
दुपट्टा गुलाबी मेरा क्या हुशा॥ 
न सुर्मा न मिस्सी नमेहंदी का रंग । 
अजय तेरी छकुदरत जब तेरा ढंग ॥ 
ग॒ बेले का बद्धी न श्रत्र हार है! 
न जुगुनू शले में वरददार है ॥ 
से झोंसों की कनकन कीं का न शोर । 
दुपष्ट की खसकन न सहरस का जोर ॥ 
बह बॉको अदाएँं वह तिरछी घलन।॥ 
फिफरू हुआ्ला हो गया सब हरन॥ 
बस श्र क्या रहा क्या रहा क्‍या रदा । 
फक्रत एकदम जाता जाता रहा॥ 
यह लोदा बहुत एमको सईँगा दिया।॥ 
अगोड्े का झब तुम फत्नन देखना। 
खुली घोतियां का चलन देखना।॥ 
ये सेंद्र बालों में फैप्ती छुट्ी। 
किसी पाक में या कि सुर्ली छुटी॥ 


न 
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हे. 
भ्क 


घीवी बहुत दो में घपराशएु। 


भत्ति 


१4, 


भ्प्प 


ज़रा शोश में आहण॥। 


हुए उक्त पंक्तियोका थो उचर दिया है, बह 


६४ 


उर्दू के कवि और उनके काव्य 


कहो क्‍या यही तुम पे उप़ताद है। 

सुनाओ सुसे कैसी फरियाद है। 
किसी ने तुम्हारा विगाड़ा है क्‍या। 

सुन हाल में भो तो उसका जरा॥ 
न उठती में थों मौत का नाम लो। 

कहाँ सौत मत सौत का नाम लो॥ 
बहुत तुम पे हैं मरतेवाले यहाँ। 

तुम्हारी है मरने की बारी कहाँ? 
बहुत बहकी बहकी न बातें करो। 

न साथे से तुम आप अपने डरो॥ 
ज़रा मुँह पे पानी के छोंटे कूगाव। 

यह सब रातभर की खुमारी मिथ ॥ 
तुम्हारी ही है हिन्द में सब को चाह। 

तुम्हारे ही हाथों है सबका निवाह ॥ 
तुम्हागा ही सब आज भरते हैं दम। 

यह सच है तुम्दारे ही सिर की कसम ॥ 
तुम्हारी ही ख़ातिर हैं छंत्तील भोग । 

कि छट्टु हैं तुम पे ज़माने के लोग ॥ 
जो हैं चाहते उनसे रीसो रिफ्काव। 

कोई कुछ जो वैसी कहे तो सुनाव॥ा 
वही पहनो जो कुछ हो तुमको पसन्द । 

कसो और भी छझुस्त महरम के बन्द ॥ 
करो और कलियों का पाजामा झुस्त | 

' यह धानी दुपह्म यह नकसक दुरुस्त || 
यह दॉाँतों में मिसस्‍्सी घड़ी पर घड़ी। 

रे आँख आईने ही से लड़ी॥ 


उ्दू' भाषा या शैली १ 


कड़े को कहे से बनाती, फिसोें। 
यह -याँकी अदाए दिखाती फिरो॥ 
मगर इतना जी में रखो अपने ध्यान : ५ 
यह वबाजारी पोशाक दे मेरी जान ॥ 
जना था तुम्हें मीन ' बाजार में। 5 
४ पलीं शाह श्राालम के दरबार में॥॥ 
मिली तुमको बाज़ारी पोशाक मी। 
यह थीं दोगले काट की फारसी ॥ 
यह किर भ्ौर भी कठती चुँटती घली । 
बजे रोज़ उसकी पलटती चली ॥ 
यही तुमको पोशाक भाती है व्व। 
नहीं झीर कोई सुद्दाती है अब ॥ा 
सगर एक सुन श्राज मतलब की बात । , 
न विछुछा चद्द दिन दे न पिछुछी वह रात ॥ 
किया दे तलब तुमफो सरकार ने। 
तुम आयी हो अ्रेंगरेज़ी दरबार में ॥ 
तो श्रत्र छोड़िए शोक बाजार का। 


झदय कीजिए कुछ तो दरबार का॥ग। 


झद॒ब की जगह दँ यह दरबार दे । 


हि] 


कचहरी - एं यदह्द कुछ न बाज़ार है ॥ 


यहाँ झायी हो श्ोंस नीची करो। 
मै मटकने चटकने पे श्य मत मरो॥| 
यहाँ पर न भोमों को रूनकाहुएु। 
दुपट्ट को दरणिज्ञ न खिसकाहुए ॥ 
न कलियों की यों शव दिखाशो घदहार । 
फभी यो पे चलिए न सीना उभार ॥ 
हा 


६६ उ्दूके कवि और उनका काव्य 


यह सरकार ने दी ,है जो नागरी। 
उसे तुम न समझो निरों धॉाँघरी ॥ 
तुम्हारी यह हरगिज्ञ नहीं सौत है। 
न हक में तुम्हारे कभी मौत है ॥ 
समझ लो अ्रदृव की यह पोशाक है। 
हया और इज्ज़त की यह नाक है ॥ 
अदुब और हुर्मत की चादर है यह | 
चढ़ी गोद में मिस्ल सादर है यह ।|॥ 
यही आपकी साँ की पोशाक थी। 
यह श्राज़ाद से पूछना तुम कभी ॥ 
इनायत है तुम पे यह सरकार की। 
तुम्हें दूसरी डसने पोशाक दी ॥ 
घुराई न इसकी करो दूबदू। 
बढ़ायेगी हरदम यही आजरू॥ 
प्रानी सी है वह तुम्हारे ही पास । 
उसे भी पहन लो रहो बेहिरास ॥ 
करो शुक्रिया जी से सरकार का।. 
कि उसने सिखायोी है तुमको हया ४?! 
ऊपर जो कुछ लिखा गया है उससे यह स्पष्ट हो जायगा कि स्वतंत्र 
भाषाकी हैसियतसे उ्दृका कोई अस्तित्व नहीं; देशभाषा के ही अमारतीय 
स्वरूपका नाम उदूं रुख लिया गया है ओर इस स्वरूपफो एक शैली 
न कहकर प्रथक्‌ भाषाका नाम देना अन्याय करना है। एथक भाषाके 
रूपमें उद्‌की स्वीकार करनेका अर्थ है भारतीय राष्ट्रीयताके घावको 
चिरकालीन अस्तित्व प्रदान करना । खेद है, हमारे कुछ राष्ट्रीय कार्य्यकर्ता 
हिन्दी और उद्को पृथक अस्तित्व प्रदान कर भारतीय राष्ट्रीय्ताके 
विकासमें जान-बूककर रोड़े अटका रहे हैं। इस सम्बन्ध इतना और 


३: मे 


ऐ 


त्् 
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ऋह देना आवश्यक है कि हिन्दी, हिन्दुस्तानी, उ्द--इन नामौंके प्रति 
डूमें किसी प्रकारकी श्रामक्ति-विरक्तिकों अपने द्ृदयर्मं स्थान न देधा 
चाहिए; हम तो देशमापाके केवल प्राकृतिक स्वरूपसे मतलब है। नामके 
सम्बन्धर्म हम समभझोता कर भी सकते हूँ; किन्तु देशभाषाके सहज स्वरूपपर 
अत्वाभाविफ विदेशी शैतीका लद॒ना हमें सह्म न होना चाहिए। 
जहाँ प्रकट अथवा श्रप्रकट रूपसे ऐसा प्रयत्न दिखायी दे, वहाँ हमें तीत्र 
विरोध करना चाहिए। कहनेको आवश्यकता नहीं कि महात्मा गांधी भी 
सर और ठुलसीकी भापानें प्रवाहित देशभाषा के ही पृष्ठपोपक हैँ; यह 
और बात है कि वे उसे हिन्दुस्तानी नामसे सम्मोधित करना चाहते हैं | 
सच बात यह है कि यदि दम दृढ़तापूर्वक मूल तत््वकी रक्षा करनेका निश्चय 
कर लें तो मोदमें ग्रस्त द्ोनेवाले उद्‌-प्रेमियोंको भी इसी सिद्धान्तपर आना 
पढ़ेगा कि वद्दी देशभापा जिसमें हिन्दु-सुतल्मान सर्तेंनि अपनो बानियाँ 
लिखी हैं, आवश्यक परिवर्तनोंके साथ वर्तमान कालपें राष्ट्रभापाके सिंहासन 
पर आरूढ हो सकेगी आर उसे हम हिन्दी! क्टें या टिन्दुस्तानी--इससे 
फोई विशेष श्रन्तर नहीं पद सकता। किन्तु एक शोर तो दृम 
सर्वसाधारणकी भाषपाकी दिन्दुस्तानी कहें और दूसरी श्रोर उसे 
'खबू एश्रमुल्ला? के रह में ले चलें--इस प्रकारकी बेइमानी न छिपी रह 
सकती है, न श्रधिफ कालतक चल्ल सकती है श्लीर न उदृके श्रत्वाभाविक 


: ल्ीचनकों अधिक विक्राऊ बना सकती है । 


१ २ ० ८ 


उ्दे शेलीकी अभारतीयता 


प्र 





पिछले प्ृष्ठोंमें हम यह लिख आये हैं कि उर्दू. कोई स्वततत्त्र मापा 
नहीं है; वह एक शैली-मान्र है, जो भारतीय राष्ट्रीयताके दुर्दिनमें देशभाषापर 
: आरोपित हो गबी। यहाँ हम यह दिखानेकी चेश करंगे कि उूँ 
शैली भारतके लिए, अनेक दृष्टियोसे अप्राकृतिक और उसके उस विकासकी 
विरोधिनी है जो विचारों ओर भावनाओंके समीकरण द्वारा ही सम्भव 
है। ये अ्रप्राकृतिक विशेषताएँ निम्नलिखित है :--- ह 

(१) अखी-फ्रारसीके अप्रचलित शब्द-प्रयोगकी बाढ़, जो विशेष 
रुचि रखनेवाले मुसलमानों ओर कुछ हिन्दुओंकों मले ही प्रिय हो किन्छ 
जिसे अधिकांश भारतीय जनता हृदयगम नहीं कर सकती | 


(२) लोकिक प्रेमके आलम्बन-स्वरूप नायक नायिका-सम्ब्धी 
आदरश। ु 

(३ ) काव्य चमत्कारकी सूष्टियं सहायक रूपको, उपमाश्रों, 
आख्यानों, पक्षियों, फूलों आदिके लिए. अरब और फ़ारतकी ओर 
दृष्टि-निक्तेप । हे 


उक्त विशेषताओंमेंसे प्रथमक्े सम्बन्धर्म पाठकौंकों कुछ संकेत मिल 
चुका है; यहाँ द्वितीय ओर तृतीय विशेषताओंके सम्बन्ध हम 
निवेदन करेगे। 
९ हे [ु जिद 
उदू काव्यने अपना प्रेमपात्र सम्बन्धी आदर्श भारतीय संस्क्ृतिते 
नहीं लिया है; नीचे कुछ उदूं कवियोंकी रचनाएँ देखकर पाठक स्वयं ही 
इसका निर्णय कर सकते हैं। नजीर कहते हैं :-- 


डदू शेलीकी शअ्रभारतीयता 
“नजर पढ़ा यक््‌ घुते परीवश्, 

निराली सन्थञ्ञ नई शादा का। 
लो उच्र देखो तो दल बरस की, 

प॑ कह श्राफत ग़ज़ब खुदा कागे 
जो शबल देखो तो भोत्नी भालो, 

जो चातें सुनिण तो मींढदी मीठी। 
पदिलवो पत्थर कि सर उडठ़ा दे, 

जो नाम लीजे कभी बफ़ा का॥ 
जो घर से निकले तो यह कुयामत, 

कि चलते चलते कदम कदम पर । 
क्विसी को ठोकर, किसी को मिड़की, 

किसी को गाली निपट लड़ाका ॥ 
य, राद्द चलते से छुक्तघुत्ताहट, 

कि दिल कहीं है, मजर कहीं है। 
कहाँ का ऊँचा कहाँ का नीचा, 

ख़बाल क्रिसफो कदम की जा का ॥ 
लड़ावे. शोंखें थघो चेहिजाबी, 

कि फिर पत्चक से पलक ने मारे | 
नज्र जो घीचे फरे तो सोया, 

खिला सरापा उम्रन दया का।त। 
यो. घंचलाइट थ घुलचुलाहट, 

खपग्र न सन को ने सन को सुघछुघ । 
जो चीरा बिखरा चलना से ब्रिखरा, 

न बन्द याँधा कभू कया झा॥ 
शले लिपटने में या शिक्षात्री, 


छल (्ल दिक्नज्ञी 207 न त्तराप्री 
के मसल शिजला के इज़ावराप्रा । 


द्ह्‌ 


उदू के कत्रि ओर उनका काव्य 


कहीं जो चमका चमक चमक कर, 
कहीं जो लपका तो फिर भपाका ॥॥ 
न वह संभाला किसी का समले, 
न वह मनाय्रे मने किसी के। 
जो क़त्ले आशिक पे श्राके मचले, 
तो ग़र का फिर न शआ्रशना का।। 
नज़ीर हट जा परे सरक जा, 
बदल ले सूरत छिपा ले मुँह को। 
जो देख लेवेगा चह सितसगर, 
तो मार होगा अभी भड़ाका” ॥ 
44 हु ८ 
दाग के दिल की तड़पन देखिए ;-- 
“वो दिल ले के छुपके से चलते हुए। 
यहाँ रह गये हाथ मलते हुए ॥ 
न इतराहए देर लगती है कक्‍्या।+ 
ज़माने को करवट बदलते हुए ॥ 
मुहब्बत में नाकामियों से अखीर। 
बहुत काम देखे निकलते हुए।॥' 
करे वादा पर वादा यो हम को क्या। 
ये चकमे ये फ़िकरे हैं चलते हुए ।॥. 
ज़रा दाग़ के दिल पे रकखो तो हाथ। 
बहुत तुमने देखे हैं जलते हुए। 
>द रु ८ 
क्यों कह के दिल का हाल कर द्वाय हाय दिल्ल ,. 
अच्छी कही कि हम से कहो साजराय दिल । 


उद्‌ शैलीकी श्रभारतीयता 


घत्ररा के बह्प नाज से आखिर वह उठ गये , 
सुन सुन के हाय हाय जिगर हाथ हाय दिल । 


द््ता 


दम खफ़ा मेरे सीने में हर घड़ी 


रखे हुए को हाथ कहाँ तक सनाएु दिल। 
क्या अव भी मश्क जुल्म के अरभान रद गये , 
एक एक दिन में बने हजारों सताये दिल। 
पाया न उस गली में दिल अपना किसी जगह , 
यों इमगिरे पढ़े तो बहुत हूँढ़ लाये दिल। 


कहते न थे यह सुनके घुरा मान जायेंगे , 


पे “दाग”? उनसे भर कहो माजराय दिल 
८ २६7 

#ज्ञहों सगे गयी कारगर हो गयी। 
मेरी श्राद तेरी नमर हो गयी।ए। 
फ़रिश्ते हों झुखबिर तो क्या फीजिए। 
यहाँ यात फक़ी थॉ ख़बर हो गयी।ग 
शबेबसल ऐसी खिछी चोॉदनी | 
वो घत्ररा के बोले सहर हो गयी।॥। 
ग़से दिज्ध़ से दाग़ झुमको नजात। 
यक्री था न होगी, सगर हो गयी।॥ 
यहाँ सुब्रहे पीरी से पहले ही दाग । 
जवानी चिराग़ों सहर हो शरय्यी” | 


है 
|। ड़ 


44 


५ ४ ८ ८ 
(कोई गिला करेगा न गुस्से की बात का। 


फहना हो जो फिसी को वो कह लो पताय में | 
पे शेत्ञ जो बताये मये हृश्क को हराम 


ऐसे के दो लगाये सिगो कर शराब 


से || 


4 2 न 


७१ 


उदू कें कवि ओर उनका काव्य 


“छूटवी है आदमी से दाग़ कब हुव्बे बतन। 
गो नहीं हूँ मैं मगर हरदम मेरा दिल घर में है ॥” 
4 2 रथ 
“नाम पाते हैं मुहब्बत में जो मिटजाते हैं। 
जिसके होने काशुमाँ सी न रहे दिल है वढी॥|? 
जे २८ < 
“कभी मस्जिद में जो वह शोख़ परीज्ञाद आया 
फिर अल्लाह के वन्दों को खुदा याद आया ।॥! 
'दी झुअ्रज्ज़न ने शबेवस्ल श्रज्ञाँ पिछुली रात । 
हाय कमबख्त को किस वक्त खुदा याद आया ॥?7 


>८ "८ .»% 
माशुककी जुल्फ़ें क्‍या हैं. कि काले नाग हैं; बेचारे नासिख़न उन्हींमें 
उलमे हुए हैं :-- 


“फिर बहार आई घचमन में जुख्म दिल आले हुए। 
फिर मेरे दाग जिगर आतिश के परकाले हुए॥ 
किस तरह छोड़ यकायक उसकी जुद्फ़ों का ख़याल । 
एक झुद्दत से ये काले ' नाग हैं पाले हुए ॥ 
याद्‌ जब आया चसन में वह निहाले बाग हुस्त ! 
यक क़ल्मम लबरेज्ञ अश्कों से मेरे थाले हुए॥ 
वह परी पेकर कहा करता है अक्सर फ़ख से। 
अब तो नासिज्ध भी हमारे चाहनेवाले हुए॥” 


0 मर रथ 


“है वो परकालए आफत कदे मौजूँ तेरा। 
दीजिए. उससे जो तशवोह सनोवर जल जाय ॥?? 
८ 4 4 


उदू शैल्लीकी अमारतीयता 


“इन्तद्वाए लाग़री से जब नजर थाया न में। 
हँस' के वो कहने लगे बिस्तर को झाड़ा चाहिए” ॥ 


र डर 
« अआ्रातिश! इसी मज़ में मब्तला हैं।-- 


“तड़पते हैं नरोते हैं न हम फ़रियाद करते हैं। 
सनम की याद में इरद्स खुदा को याद करते हैं ॥ 

० थ््ड 
उन्हीं के इश्क में हम नालए फरियाद फरते हूं । 
इलाही देखिए क्रिस दिन हर्मे वे याद करते हैं॥ 
शये फुरक़त में क्या वेया साँप लहराते हैं सीने पर। 
तुम्हारी काकुले पेचों' को जब हम याद करते हैं ॥ 
नया यद्द जज्बएु दिल श्री नई तासीर उठ्फुत्त से । 


० 


हमें यह भूल बेठे हैं जिन्हें हम याद करते 
मोमिन' साहब फ़रमाते हैँ :-- 


#शगर राफ़छत से बाज़ श्राया जफा की | 
तलाफ़ी की भी ज़्ालिस ने तो क्या 
मुझे उम्मीद थी मेहरो वा की। 
बले ज़ालिम ने जब देखो दशा 
अभी इस राह से कोई शाया है। 
कहे देती हे शोज़ो नक़शे पा 
सदा मे उसके छूचे से उठाकर। 
खुदा जाने 'हमारी ज्ाक क्‍या 
न फुछ तेज्ञी चली वादे सवा की। 
धघिगदने पर भी जुदफा उसको बना 
बिसाले थार से दूना हुआ इश्क । 
मरज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा 


हर । । 9१3 


[4 
का ॥ 


की ॥ 


की ॥ 


की ॥ 


कद ॥ 


फी 


७४ उदू के कवि और उनका काव्य 


मरीजे इश्कू यह अच्छा न होगा। 
तदीबों ने बहुत इसकी दवा की॥ 
लगी ठोकर जो पाये दिलरुबा की। 
महीनों तक मेरी तुर्बत हिला की॥ 
न शथ्राया चेन यक दम वस्ल में भी। 
घट की रात औ हसरत बढ़ा की ॥ 
हमारे आइने दिरके को न छेड़ो। 
कसम तुमको छुतो अपने खुदा की ॥ 
नहाने में जो अब्र जुदफ़ टपका । 
उलक ने कान से बिजली गिराका” ॥ 
५ £4 7८ 
“उम्र सारी तो कटी इश्क़ो छुताँ में मोमिन । 
आख़िरी वक्त में क्या ख़ाक सुसद्मों होंगे॥? 
4 ८ 64 
कुशाँ/ः और 'हसना भी अपने प्रेमपात्रकी झुल्फो में ही 
गिरफ्तार हैं :--- 
“खा पेचो त्ताब सुझको उसे अब व कालियाँ । 
जालिम इसीलिए तेने जुल्फ थीं पालियाँ॥ 
तनद्दा न दुर को देख के गिरते हैं अश्के चश्म । 
सूराख दिल में करती हैं कानों की वालियाँ ॥ 
देखा कि यह तो छोड़ना मुमकिन नहीं सुझे। 
चलने लगा चद शोख़ मेरा तब य! चालियाँ॥ 
हर बात बीच रूठना हरदम में ना खुशी । 
दर आन दूखना सुझे हर वक्त गालियाँ॥ 
ईंजा हर एक तरह से देना गरज सुझे। 
कुछ बस न चल सका तो यह तरदें निकालियाँ॥ 


उर्व शैलीरी अभारतीयता छ्पू 


चर 


हमने शात्रे फिराक में सुनता ह ऐ फु्मों। 

क्या खाक सो के हसरतें दिल की निकालियाँ ॥ 

यह था ज्रताल ख्वाब में हेगा य, रोज़ वस्ल । 

श्राँखें जो खुल गयीं वहीं रातें हैं कालियाँ॥?! 

+-फुसाँ 

4 ३ 0 
| “वह जब तक कि जुढफें सेवारा किया । 
खढ़ा उस्र पे में जान चारा किया॥ 
श्रभी दिल को लेकर गया मेरे शाह ! 
वह चलता रहा में घुकारा क्रिया॥| 
क्िमारे झुदब्बत से बाज़ी सदा। 
वह ज्ञीता किया श्री में हारा क्रिया ॥ 
किया क़त्ल श्री जान बयशी भी की। 
हसन इसने एद्सों दुबारा किया ॥? 


“दिन 


4 हि 2 
ज़ोक साहब इसी रंगमें लिखते हैँ :--- 
“मरते हैं तेरे प्यार से हम झोर ज़ियादा। 
तू लुत्फ में करता है सित्म श्रो ज़ियादा ॥ 
सर फटके सर अफराज्ञ हैं हम और ज़ियादा । 
हूँ शाज़ घढ़े ऐहो के कलम श्र ज़ियादा॥ 
वह दिल को चुरा कर लगे जब आँख चुराने । 
यारों का गया उन पे भरस और ज़ियादावा 
लेते हैँ समर शाखे समर घर को शझुक्ाकर | 
फऊुकते हैँ सम़ी बाते करम और ज़ियादा ॥ 


९७६- दू के कवि ओर उनका कृत्य 


जो कुण्जे क़नाश्रत में हैं तकदीर पे शाकिर | 
है ज्ञौक्‌ वरावर उन्हें कम और जियादा ॥? 
4 ः 9८ 
“क्घ हक परस्त ज़ाहिदे जन्नत परस्त है। 
हुरों पे सर रहा है यो शहबत परक्ष्त है ॥”? 
# 4 ८ 4 

उक्त पंक्तियोंके काव्यके संबंधमेँ हमें कुछ नहीं कहना है, केवल 
उनके प्रेमपात्र-सस्वन्धी आदश को हृदयंगम करानेके लिए ये उद्धध्षृत की 
गयी हैं ओर केवल इस दृष्टिसे यहाँ इनपर विचार होना चाहिए ॥ यह तो 
स्पष्ट ही है कि इनमें इश्क़ इक़तीक्री अर्थात्‌ श्रलोकिक प्रेमकी तलाशके लिए 
कोई गुंजाइश नहीं है, साथ ही इश्क मजाजी अर्थात्‌ लौकिक प्रेमकी 
दृष्टिसे भी इनका प्रवाह एक अप्राकृतिक सौन्दर्यको ग्रहण करनेकी ओर 
है। भारतीय साहित्यने लौकिक और अलौकिक दोनों ही अकारके प्रेम और 
सौन्दयेकी जे व्याख्या की है, उसकी तुलना में उदूं' कवियोंका उक्त प्रयत्न 
अस्वत्यथ मस्तिष्कका अरुचिकारक चमत्कार ही माना जायगा। जो हो, 
भारतीय साहित्य इस विदेशी तत्वको ग्रहण करके विकासकी ओर नहीं, 
अध:पतन की ही ओर अग्रसर होगा | 

द्वितीय विशेपताक्रे सम्बन्धमं इन थोड़ेसे शब्दोंके अनन्तर अब हम 
उद्‌ काव्यकी तृतीय विशेषताका यहाँ उल्लेख करेंगे ओर यह देखनेकी 
ेश करेंगे कि भारतीय साहित्य उसे भी किस सीमातक अपना सकता है। 

तृत्नीय विशेषता निम्नलिखित बातोंका समावेश हो सकता है $-- 

( १ ) विदेशी छुन्दोंका प्रयोग । 

(२) आख्यानोंका प्रयोग ओर जीवनके निषेधात्मक तस्वको 
अभिव्यक्तिके लिए. 'शैतान'के उपयोगके रूपमें बिदेशी दर्शनका आरोप । 

(३१ विदेशी फूर्लों, पक्तियाँ आदिका उपयोग | 

(४ ) ब्राह्मण ओर मूर्तिकी व्याख्या। 


२९ 


उद्‌ शैलीकी रतीतामाय ७७ 

पिछले पृष्ठोमें दम यद्द देख चुके है कि पूर्ववर्सी मुसलमान कंवियोंने 
कवित्त, सवैया, दोद्ा, चोपाई श्रादि देशी छून्दों से ही काम जिया, ज्यों 
तक आख्यानों श्रादिका सम्बन्ध है, उन्होंने भारतीय जनता प्रचलित 
सामग्री का ४8 ही प्रयोग किया | 

किन्तु देशभाषामे अरखी-फारसी शब्दोंका मिश्रण करनेफे अ्रनन्तर 
पसर््रत्ती मुसलमान कवियोंने देशी छुन्दोंका परित्याग करके श्ररत्री फारती 
छु्दोंका व्यवह्र प्रचलित किया। इन छुन्दोंमे कोई विशेष सुविधा हो, 
सो बात नहीं; हा इनके कारण श्रर्री फारतीके श्रप्रचलित शब्दोंके प्रयोग 
में और भी अधिकता हुई, क्योंकि प्रायः: छत्दोंका प्रवाह भी भाषाके 
स्वरूपपर प्रभाव डाला करता है । एक बात श्र हुईं; शासित जनताकों 
असभ्य, असंस्कृद, आमीणके रूपमें अ्रप्रसिद्ध करने तथा शासकके 
अंगरवरूप बनकर अपनेफो विशेष संस्कार-सम्पन्न समझनेका प्रलोगम भी 
परवर्त्ती मुसलमान कवियोंकि सामने उपत्यित था। इस प्रकार यह स्पष्ट है 
कि जह्दों पूर्ववर्ती मुसलमान कवियेनि भारतीय जनमाक़े प्रति सद्वार्द-माव 


चर 





88 आख्यान--- . 

'पारवतती मन उपजा चाऊ । देखें कुबर केर सतभाऊ।। 
घोदि एट्टि दोच कि पेसदिं पूजा | ततनसन एक की सार दूजा ॥ 
भट्ट सुरूप जानहें अपदारा। विहेंसि कुबर कर श्ोचर धारा ॥ 
सुनहु कुंचर मोस एक बाता । जस्त सोदिं रंग न श्रौरदि राता ॥ 
भी विधि रुप दीन्द दे तोफा | उठा सो सचद जाई सियलोका॥ 
तथ हीं तो पहेँ इन्द्र पठाई। गह पदमिनि, से श्रद्दरी पार्ट ॥ 
धष तजञजु जरन मरन तप जोगू। सो सी मानु जनम भरि नोगू ॥ 
हीं अछरी कैठास के, जेदि सरि दूज न कोदह। 
मोदिं तज्ि सेंवरि जो प्रोहि सरसति, कौन ताभ सोदि होड़ ॥ 

मलिक मुहम्मद जावयसी 


श्घ उद्द'के कवि और उनका काव्य 


स्थापित करनेकी नीति अपने सामने रखी थी वहाँ परवर्त्ती मुसलमान 
कवियोंकी नीति सोलहों आने प्रथकरणकी दो गयी । 
देशी फूल आदि-- 
लाही जूही तेहि फुलवारी । 
देखि रहस रहे सकी न बारी ॥ 
सखी साथ सब रहसहिं कूद॒हिं। 
ओो सिंगार हार सब गूथहिं॥ 
सागसती  नागेसरि नारी | 
कँवलछ न आहछ्लै आपनि बारी ॥ 
जल सेवती गुलाल चमेली । 
तैसि एक जनि बहू अकेली ॥ 
अखी-फारसीके विदेशी छुन्दोंमें क्रितनी कृत्रिमता है और उनके 
प्रवाहके अनुकूल बननेके लिए, शब्दोंकोी कितना रोड़-मरोड़ सहन करना 
पड़ता है, नीचेकी पंक्तियोमे रेखाद्वित स्थलोपर पाठक देखें :-- 
“चोट दिल को जो लगे आहे रसा पेद। हो। 
सद॒मा शीशे को जो पहुँचे तो सदा पैदा हो | 
हम हैं बीमारे मुहब्बत य! दुआ माँगते हैं। 
मिस्ल अकसीर न दुनिया में दवा पेदा हो॥ 
कह रहा है जरसे क़ल्नब ब आवाज बलन्दु | 
गुम हो रहवर तो अभी राहे खुदा पैदा हो॥ 
मिल्ल गया ज़ाक में पिस पिस के हसीनों पर में । 
कुत्र पर बाण कोई चीज हिना पेदा हो॥ 
अश्क़ थम बनायें जो फुरकत में तो आहँ निकल । 
खुश्क हो जाय जो पानी तो हवा पेदा हो॥ 
य कुछ असवाब के हम बन्दे ही मुहृताज नहीं। 
न ज़बाँ हो तो कहाँ नामे खुदा पैदा हो॥ 


उदू शैलीकी अमभारतीयता 


थ्रभी सर रशीद जो छिप जाय तो ज़रात कहाँ । 
तू ही पिनहोँ हो तो फिर कौन भला पदा हो || 
फ्या मुबारक है मेरा दश्ते ख्॒मेँ ऐ 'नासिज़! 
चैज्जए घूम भी :दूटे तो हुमा पदा हो॥ 
भादह् को चाहिए हक उम्र असर होने तक 
कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक।॥। 
दाम हर मौज में है सलकए सदकामे निहंग। 
देखें फ्या गुमरे है कतरे पे गुहर होने तक।| 
थराशिकी सत्र तलब भौर तमन्ना बेताव। 
दिल का क्या रंग करूँ खुने जिगर होने तक॥। 
हमने माना कि तग्राफुख न करोगे लेकिन । 
ख़ाक हो जायेंगे हम तुमको ख़बर ऐने तक ॥? 
आख्यानेकि लिए परवर्ती मुसब्मान कवि 'आदम', 'मुनकिर नक्कीर, 
शैतान श्रादिका प्रयोग करके उसे अपने वर्ग-विशेषके लिए सीमित 
कर देते है-- 
“निकलना खुल्द से आदमा का 
सुनते थाये थे लेकिन । 
बहुत ये भाषरू  दोकर 
तेरे कूचे से हम सिफकले ॥7 
“गालिय 
है ५4 हि थ 
“मुनक्तिर॑ नकौर ँस पढ़े 
जय मेने यह फहा, 
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८० उद्‌ू के कवि ओर उनका काव्य 


दोड़ो पुलिस चोर 
घुसे. हैं. भज्ञा में?। 
“अज्ञात 
है > | 
“गया... शेतानध8 मारा 


एक सिजदा के न करने में | 
अगर लाखों बरस सिजदे में 
सर मारा तो वया सारा।॥”? 
--जौक 


परवर्ती मुसलमान कवियोंको दीपक जलाना, भारतीय कोकिल आदिकी 
आवाज़ सुनना पसन्द नहीं, वे 'शमा? जलांते हैं ओर घुलबुलका 
नालाः सुनते हैं; 
“पसे हस्ती का 'अखद' किससे हो जुज्ञ सर्ग इलाज 
शा हर रंग में जलतो हैं सहर होने तक ॥ 
गुचा फिर लगा खिलने, आज हमने अपना दिल , 
खूँ किया हुआ देखा, गुम किया हुआ पाया। 
८ . ३२ है 
कहता है कौन नालए चुलब॒ुल को वेश्लर | 
परदे में गुल के लाख जिगर चाक हो गये ॥ 
डग रहा है दरो दीवार से सदज़ा ग़ालित्न , 
हस वियावाँ सें हैं ओर घर में वहार आयी है। 


88 इस्लामकी कल्पनों है कि ईश्वरकी प्रथम मानब-सष्टि “आदमो 
के सामने नतशिर होना अस्वीकार करनेके परिणामस्वरूप शैतान 
अभिशप्त हुआ ओर उसके अनन्तर उसने मनुष्यक्ो ईश्वस्के -विरुद्ध 
बहकाते रहना ही अपना जीवन लक्ष्य बना लिया। 


उदू शैलीकी अ्रभारतीयता दर 


बुलबुल कहीं न जाइयो. जिनहार देखना । 
अपने ही बनमें फुूलेगी गुलमार देखना॥ 
घुलघुल ने जिसका जलवा जाकर घमन में देखा । 
दो श्ॉख सूद हमने वह मन दी मन में देखा ॥7 
राष्ट्रीय कवि चकबत्त भी उदे काव्य-शैलीके इस रुढ़िपयोगको तोढ़ 
ने सके *-- 
/शेदाये चोस्तोँ को सर्वोँ समन सुत्रारक । 
रंगीं तबीयर्ता को रंगे सखुन सुवारक ॥ 
घुलबुल को गुल मुवारक गुल को चमन मुबारक । 
एस बेकसों को झपना प्यारा घतन मुबारक | 
गुचे हमारे दिल के इस बाग में खिलेंगे। 
इस ज़ाक से उठे हैं इस खाक में मिलेंगे ॥ 
हैं जूएशीर एमको भरे सहर चतन का। 
शाँखों की रोशनी है जरा टूस अंजुमन का॥। 
है रुके महर जरः इस मंजिले कुदन का। 
तुलना दे बर्गें गुल से कोटा भी इस घमन का ॥ 
गर्दों गुबार यो का खिलभत है 'अपने तन को । 
मर कर भी चाहते हैँ साके बतन कफून को ॥” 
इस अन्चकारमें एक प्रकाश-रेखाकी तरद नेचारे अनीस ही कोयल!' 
का नाम लेते हैँ :-- 
+ क्ष्या हाथ था क्या तेगु था कया हिम्मते झ्ाली | 
दम भर में नमृदार सर्फे होती थीं खाली ॥ 
जब कूम के टाल की घटा शञ्वाती थी काली। 
घिजली सी चमक जाती थी शमंशीर द्िलालोी ॥ 
मिलता था निरशों रन में सर्फो का ने पर्रो का | 
था शोर कि मेह् आज बरसता है सरों का।। 


छ्रः उद्‌ के कवि ओर उनका काब्य 


कट कट के हरेक जब में सर गिरते थे सर पर । 
वर्दी पै न फल था न कोई फूल सिपर पर ॥ 
फिर जाता था मदन पे कभी गाह जिगर पर | 
मरक़जु की तरह था कभी दुश्मन की कमर पर ॥ 
निकली जो कमर से तो चली खानए जीं पर ! 
जीं से गई मरकब में तो मरकब से जी पर || 


जोशे बहार तो आचे, फिर जोशे जुर्नूं की कहत नहीं, 
कूफेगी कोयलल वारों में बौर आमों में आने दो ।?” 
एक बहुत बढ़ी विचित्र बात यह है कि एक ओर तो इस्लाम मूर्ति- 
पूजाका विरोधी है, दूसरी. ओर इस्लामी सस्कृतिसे लदी हुई ड्दूं' शैलीका 
काध्य मूर्तिका पूजक है, पत्थरकी कठोरता धारण करनेचाले पाषाण-हृदय 
माशूकको बुत” मानकर 'बुतखाने! और 'बुर्तो'की पूजा करनेवाले विरू- 
मन? पर उसने सहानुभूति और स्नेहकी दृष्टि डाली है। नो हो, इस ओर 
पाठकका ध्यान विशेष रूपसे आकर्षित करनेकी आवश्यकता नहीं है 
वास्तवर्मे हमारा उद्देश्य तो यहाँ केवल यह दिखानेका है. कि 'बुत' श्रौर 
(चिरहमनका यह प्रयोग दोनों के ही लिए. किसी रूपमें सम्मानवद्ध करी 
नहींहे और इस असम्मान-मावको घारण करके उर्द! शैलीका कात्य प्रेत 
देशभाषा-काव्यसे और भी दूर जा पढ़ा | नीचेके कुछ पद्य देखिए, +-- 
“बुतपरस्ती को तो इस्लाम नहीं कहते हैं । ; 
मातक्िंद कौन है सीर ऐसी सुसस्सानी का ।? 
--मीर 
“अफसोस है कि सुकको वह यार भूख जावे। 
चह शौक चह मुहब्बत वह प्यार भूल जावे ॥ 


क निस्सन्देद कुछ उद्‌' कवियोंने ब्राक्मणकों सूफियोके रूपने मी स्मश्ण 
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किया है, किन्तु यह अ्रपवाद-स्वरूप है। 


उदू शैलीकी श्रमारतीयता प्र 

ऋत्तम तेरी श्रोंखों के होवे श्रगर सुकाबिल | 

श्ोसों को देख तेरी तलवार भूल जावे।॥ 

आरिज के श्रायना प तमन्ना के सब्ज खत हैं| 

* सूती अगर जो देखे शुलजार भूल जावे ॥ 

क्या शेख क्या वरहमन जब श्राशिकी से शआंवे । 

'तल्बी करे फ़्रामोश जुन्तार भूल जाने॥आ 

यूँ श्रावरू बनावे दिल में इजार बातों ॥ 

जब तेरे थ्रागे शावे गुफ्तार भूल जावे धर! 

+आभरू 
“इन घुत्तों को तो मेरे साथ सुहृब्बत होती। 
काश बनता में बरहमन ही सुस्रत्मों के यवज ॥7 
-- तायाँ 
प्रकृत देशमापाकी काज्यशैलीपर श्रप्राऊृतिक श्रमारती य झारोपके अनेक 
अंगोकी शोर संत्तिप्त संकेत किया था घुका। हमारा कहना यह है कि 
कल हन्दीं प्रभाश्नोके कारण झाज यह परित्यिति उत्पन्त हो गयी हैं कि 
व्दू' शैली स्वयंको प्रकृत देशमापाते इतनी भिन्‍न पा रही है; यदि ये 
अप्राकृतिक, श्रमारतोय व्यवधान एद दिये जाये तो, कहनेकी आवश्यकता 
नहीं कि हमारे सामने केबल वही प्रद्धत देशमापा श्रीर उसका काव्य रह 
जायगा निसे न श्रन्य भापाके मदण करने योग्य किपी श्ब्द्से एणा रह 
छलायगी और न जिसमें प्रतिक्रियान्रोंके रूममे श्रन्य कृत्रिम शेलियोका 
विकास हो सकेगा । 


उर्दू काव्यमें प्रेम 
* --०२ 380 ६०- 


उर्दू काव्यमैं प्रेमको च्चो आयी है ओर खूब आयी है। कुछ 
कवियोंकी पंक्तियाँ पाठकीके अवलोकनाथ यहां प्रस्तुत की जाती है :-- 
“देखना हर सुबह तुरू रुख़तार का। 
है मुताला मतलए अनवार का।॥ 
याद करना हर घढ़ी तुझे यार का। 
है चजीफ़ा मुझ दिले बीमार का॥ 
आरजूए. चश्मएण. कौसर नहीं । 
तिश्नालव हूँ शरबते दीदार का ॥ 
मसनदे गुल संजिले शवनम हुई। 
देव रुतबा दीदए-बेदार का ॥! 


ली 


+८ < ८ 
“आशिक्‌ हुआ असीर हुआ मुबतित्ला हुआ। 
क्या जानिए कि देखते ही दिल्ल को क्या हुआ ॥ 
सर मश्के जुल्म तूने किया झ्लुकको बाहवा। 
तकुसीर यह हुई कि तेरा आशना हुआ ॥ 
दिल था बिसात में सो कोई इसको ले गया | 
अब क्या करूँगा ऐ मेरे अल्लाह क्या हुआ॥। 
पाता नहीं सुरागु करूँ किस तरफ तलाश । 
दीवाना दिल किघर को गया आह क्या हुआ।॥। 


उदूं काव्यमें प्रेम घ्ष 


सुनते ही सोज' की वो ख़बरे मर्ग खुश हुआ्ना । 
कहने लगा कि पिंड तो छूटा भला हुश्ा ॥7! 
'.. >-सीज़ 
३ २५ 20 
“जे फुरक्रत में रो रो कर सहर की । 
हकीकत क्‍या कहूँ में रात भर की ॥ 
'परेशों' एस हुए. जुए् उनको उलमी ।[ 
बला मेरे लगाई अपने सर की।॥ 
हुए एक प्रान में ज़र्मी छज़ारों। 
जिधर उस यार ने तिरद्दी नज़र की ॥ 
हवा के साथ सी सौ खा गये बल। 
नजाक़त देखिए उनकी कमर की || 
व कफ़ातिल के यहाँ ख़त हो गया है। 
ख़ुदाया खेर फीज़ो नामावर की || 
अभी यकरंयग होगा बसल मुमकिन । 


अगर कुद्ध सेहर से उसने नजर की |? 
“5पवर्फरग 
२६ 


2५ 


२ 
“श्रक्नू तेरी ने मुझ पे किया बार चेतरद। 
दिल में मेरे लगी ह्रैय तलवार बेतरह॥ 
मुमकिन नहीं कि शुरुक के हाथों से मो बचे । 
पढ़ा हुवा हैं सुकझो या झाजार ग्रेतरद ॥ 
है. खुदा क हि सर मुस्ऊ हुद्त को। 
डे एव खत वी गिद नमृद्रार चेतरद॥ 


उदूं के कवि ओर उनका काव्य 


ताबाँ वता के यार को क्योंकर मनाइए | 
अब के हुआ है मुझसे यो वेजार वेतरह ॥?! 


* --ताबों 
भर 4 4 


“आँखों की तरफ ग्रोष् की दर परदा नजर है। 
कुछ यार के आने को मगर गम खबर है।॥। 
शाने पे रखा हार जो फूलों का तो लचके। 
क्या साथ नजाकृत के रगे गुल्न सी कमर है है 
यया खाना खराबी का हमें खोफो खतर हैं। 
घर है किसू. गोशे में तो मकड़ी का सा घर है।। 
ऐ शमा अरक़्ामव कद; इस वज्म को मत्त जाघ | 
रोशन है तेरे चेहरे से तो गर्म सफ्र है॥ 
इस आशिके दीवान को सत पुछ मुईशत। 
दुन्‍दों बजिगर दस्त बदिल दाग बसर हैं।। 
क्या आग की चिनगारियाँ सीने में भरी हैं। 
जो आँसू मेरी आँख से गिरता है शरर हैं।॥ 
डर जान का जिस जा है वहीं घर भी है अपना | 
हम खाना खुराबों को नयाँ घर है न दर है ॥” 


--भीर 
4 न ५८ 
“इव्तिदाये.. इश्क़ है रोता है क्‍या? 
आगे श्रागे देखिए होता है क्‍या! 
काफिले में सुबह के इक शोर है। 
यानी ग्राफिल हम चले सोता है क्‍या! 


उदूँ हि 9 हे 

उद्‌ काव्यमें मेम 
सब्ज़ शोती ही नहीं यह सरजमी | 
तुस्से ख़ाहिश दिल में तू बोता है कया! 
गैरते ब् _ पु 
गरते यूसुफू है यह बफ़्ते अजीज ॥ 
समीर इसको राययों ख्ोता' दे क्या! 


शाम से कुछ घुक्चा सा रहता दे। 
दिल. हुन्ना है चिराग नमुफूलिस का ॥ 

तरे तो ये नहीं मेरी थाई से रात की । 
सूराज़ पढ़ गये है तमाम आसमान में ।? 
--भीर 


“लगा जा गले से ताब श्रव ऐ नाज़नी नहीं। 
है, हैं खुदा के वास्ते मत कर नहीं नहीं ॥ 
पहलू में पया कई जिगर व दिल का क्या है रंग । 
किल रोज शश्क खूनी से तर भ्ासतीं नहीं ॥ 
फुरसत जो पा के कहिए कभू दर्द दिल तो हाथ। 
घह बदगु्मों फ्दे है कि धमको यककी नहीं।॥ 
उस ग्रिन जहान कुछ नमर शआ्ाता ऐश्रीर ही। 
गोया थो शासमान नहीं बह जमीं नहीं॥ 
श्रोश्ों की रादइ निकले दे क्‍या इसरतों से जी। 
चहु रूथसा जो अपने दमे यापसी नहीं॥ 
हैरत दे सुमको क्‍योंकि वह 'छुरअतों है चेन से। 
ज्षि्त प्रिन करार जी को हसारे कहीं नहीं॥ा 
समम सुनते दें तेरे भी कमर दूे। 


३ रे 


फहाँ हैँ | किस तरद की हैं किधर है?” 


“+“अमरञत 
4 £ न 


द्य्८ 


उदू के कवि ओर उनके काव्य 


“मर गये. यों ही तेरे हम ग़म में। 

हसरतें कितनी रह गयीं हम में ।॥। 

खंजरे यार डुक तो लग ले गले।॥ 

फिर तो मर जायगे कोई दम में॥ 

कौन गाढ़ा है नीस विसमिल याँ। 

ज़लज़ला जो उठे हैं आत्म में॥ 

जी दिया किस पतंग ने अपना। 

शसा रोती है किसके मातम सें॥' 

दूने जलने लगे ये जमे जिगर। 

क्या नसक था ऐ सुबह मरहम में ॥ 

कृतर ए खूँ 'हसन! तू उसको न जान । 

दिल य! आया है दीदये नम में ॥? 
हसन 

५८ ८ २८ 
“कमर बाँघे हुए चलने को याँ सब यार बेठे हैं। 
बहुत आगे गये बाकी जो हैं तेयार बैठे हैं॥ 
न छेड़ ऐ नगहते बादे बहारी राह लग अपनी । 
तुझे अठलेलियाँ सूफी हैं हम बेजार बैठे हैं॥ा 
तसव्चुर अशे पर है और सर है पाय सखाकी पर। 
ग़रज कुछ जोर धुन में इस घड़ी मयख्वार बेंठे हैं ॥ 
बलाने नकश पाये रहरवाँ कूए तमन्‍ना में । 
नहीं उठने की ताकत कया करें ल्ाचार बैठे हैं। 
य! अपनी चाल है उफतादगी से अरब कि पहरों तक । 
नज़र णआवा जहाँ पर सायए दीवार बैठे हैं।॥ 
कहाँ सप्रो तहम्मुल, झाह नज्गो नाम क्या शै है। 
सियाँ रो पीट कर इच खब को हम यक वार बैछे हैं ॥ 


उदू काव्यमें प्रे म 


नजीयों का अजब कुछ हाल है हस दौर में थारो। 
जहाँ पूछो, यही फहते हँ हम बेकार बेटे हैं॥ 
भला गर्दिश फलक की चैन देती ६ किसे इन्शा। 
गरनोीमत है कि हम सेरत यहाँ दो चार बैठे हैं |” 

“5 अन्‍्शा 


हर 2 2 
“निगाह लुत्फ के करते ही रंगे अश्रंजुमन विगदा। 
मुहच्यत में तेरी हमसे हरेक शहले वतन विगद्ा॥। 
कुछ उसकी घजा बिगद़ी कुछ दै बह पेमों शिक्रत वियद्रा । 
य! सजघज है तो देखोगे जमाने का चलन विगड़ा ॥ 
खुदा कद्दता था रोज़ें हश्न में तुमसे समझ छँगा। 
तेरे तैशा से गर शीरी छा न्शए फोह्कन विगरद्मा ॥ 
पुरी सूरत से रहना नंग है दुनिया में इंसां को। 
थ' गए जाता दे खुद जीता जो फोड़ी का बदन बिगड़ा ॥| 
नहीं तक़सीर कुछ दरज़ी की इममें 'मसहफ़ीः हरगिज्ञ 
एमारी ना दुरुस्ती से बदन की पेरदन विगढ़ा॥” 


प्ह 


“मसहफी 


हर न ४ 
#श्ातिशे ह॒श्क़ घह है जिसमें समुन्दर जल जाय। 


एक घरर ज्ञाय जो पत्थर में तो पत्थर क्षत्त जाय | 
तन बदन फूंफ दिया हे शये फुरक़त ने मेरा। 
क्या श्रजघ है जो मेरे जिस्स से बिस्तर जछ जाय ॥| 
दोस्त कहते हैं उसे साथ दे जो झाफ़त में। 
शमा के जलने से परवाना न क्यों कर जल जाय।ता 


६० 


उर्दू के कवि और उनका काव्य 


है व पर फालए आफत कदे मौज तेरा। 
दीजिए उससे जो तशबोह सनोचर जला जाय ॥ 
श्रातशी चेहरा है हर शाहिदे मज्ञ्मेँ नासपिख। 
क्या अ्रजब है मेरे अशआर का दफ्तर जल जाया 


--नासिख 


» » >. 
दाँत यूँ चमके हँसी में रात उस महपारा के। 
मैंने जाना माइतावाँ पारा पारा हो गया 
एक दम भो हसको जीना हिदल्ध में था नागवार। 
पर उमीदे वस्लछ में बरसों गुज़ारा हो गया।॥ 
जीक इस बहरे जहाँ में किश्तिणु ऊम्री रवाँ। 
जिस जगह पर जा लगी वह ही किनारा हो गया ॥ 


“हाय झुँह फेर के जालिस ने किया काम तसास । 
वरतल तो वस्ल जुदाई भी सुयस्सर न हुई ॥ 
घट गयी चस्ल में फुकत में बढ़ी थी जितनी । 
रात आ्राशिक्‌ की कभी दिन के घराबर न हुई ॥?? 


--आ्सी 


जद >८ | 
“थक थक के हर सुकास पे दो चार रह गये। 
तेरा पता न पाएं तो छकाचार क्‍या करेंश 
जहाँ में हो गमो शादी वक्त हमें क्‍या काम। 
दिया है खुदा ने हमें वो दिल्ल की शाद नहीं॥ 
दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ में। 
खाक ऐसी जिंदगी पे क्लि पत्थर नहीं हूँ में ॥ 


उदू काब्यमें प्रेम ६१ 
क्यों गरदिशे भुदास से घबरा न जाय दिल | 
इन्सान हूँ कि फालशों सागर नहीं हूँ में ॥ 
कहते हैं सुो आप कृदम बोस किस लिए | 
क्या श्ास्मान के भी बराबर नहीं हैं से ॥?” 
>गालिय 
हअ 4 औ( 
“हवा से जुद्फ झारित्त पर हिला को। 
कि बदली घॉँद के सिंद,फे छुआ की।| 
सुँघाती है हमें वू गुज् की लाकर | 
करूँ. मिन्‍नत ने क्यों वादे सवा की। 
तपे उल्फत उदू का क्‍या जला हैं। 
हकीकृत खुल गयी रोमे जज्मा की॥ग 
मेरा दिल ले लिया बातों हि बातों। 
चलो, बोली न चस तुमने दगा की॥ 
मिले बोसे रकीबों को हलारों। 
भला हमने तुम्हारी क्या खता की॥! 
न प्राओगे जनाओजे पर अगर तुम। 
रहेगी रहा मेरी तुमसे शाक्री॥ 
अदम है था कि यह झूए सनम है। 
चछी श्रात्ी है यों खिलकत खुदा को॥ 
सवा जदझदी खबर दे जाके उनको। 
कि हालत देख लें सेरी निज्नञा की॥ 
किसी ने गर कहा मरता है मोमिन!। 


ु कहा, में क्या करें सरजी खुदा की।? 
८ * ६ 


उदृ के कवि और उनका काव्य 


ध्तुम मेरे पास होते गोया। 
जब कोई दूसरा नहीं होता 0! ह 
-मभोमिन 
4 2 >< 
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(कह रही है हश्न में वह आँख शरमायी हुई। 
हाय कैसी इस भरी महफ़िरः में रुसवाई हुई॥ 
ठोकरें खिलवचाएगी वह चाल इठलायी हुई। 
क्या जवानी फिरती है जोबन पे इतरायी हुई ॥ 
कैफे मस्ती में भी रहता है थो जोबन का लिहाज | 
उनको अगड़ाई भी आती है तो शरमाई हुई 0 
चस्ल में खाली हुई अगयारों से महफिल तो क्‍्या। 
शर्म भी जाये तो में जानू कि तनहाई हुई।॥। 
गद उड़ी आशिक्‌ की तुरबत से तो फुँऋलाक़र कहा । 
वाह सर चढ़ने लगी पावों की ढुकराई हुईं॥ 
वस्ल की शत्र वाह री बेताबिए शौके विसाल। 
शर्म भी नीची निगाहों में तमाशाई हुई।॥ 
जाँ बलव हसरत में पाती है जो सुर नाशाद को। 
क्या हँसी फिरती है उन ओडठों पे इतराई हुई ॥ 
में तो राजे दिल छुपाऊँ पर छुपा रहने भी दे। 
जान की दुश्मन यः जालिस आँख ललचाई हुईं।। 
शेरे गुलदस्ते में सुझ अफसुदा दिल के क्या अमीर । 
दामने गुलचीं में कुछ कलियाँ हैं मुरझायी हुईं।॥” 


--अमीर 
2 |. ३८ 


उदू काव्यमें प्रेस... ६३ 


“हट्दे रथाँ व जिस्म की धघूरत में क्या कईू। 
मभोका हवा का था इधर आया उधर गया।॥ 
समझा है इक को अपनी ही जानिय हरेक शास्स | 
यह चोंद उसके साथ चला जो जिधर गया।॥ 
तूफाने नह इसमें हो या शोरें हश्न हो। 
होना जो कुछ हैं होगा जो गुजरा गुजर गया।॥ए। 
गुजरा जहाँ से में तो कहा सुन के यार ने। 
किस्सा गया फुसाद गया द्दें सर गया।॥ 
कागज सियाह करते हों किसके लिए नसीस | 
आया जवाब खत तुम्हें शी नामावर गया ॥7 
--मेसीम 
हा ८ श्र 

(पूरी मेंहदी भी लगानी नहीं शझाती शव सक, 
क्यों कर श्राया लुप्ते ,गेरों से लगाना दिल का। 
निगाह शर्म को बेताब किया, काम किया, 
संग लाया पेरी श्रोंजों में समाना दिल क्ा। 
हुर की शपवल हो तुम, नूर के पुतले हो सुन, 
झौर दस पर तुर््हे आता है जलाना दिल का। 
वेदिली का जो कहा हाल तो फरमाते हूं, 
कर क्षिया तूने कहीं और टविकाना दिन का। 

दू सुदहृत के यह ऐ 'दागों समझ में आया, 
वही दावा है, कहा जिसने मे साना दिल का।? 

५ ५ 24 


“पुत्ताने साइबश उज्जड़ी हुई संजिल में रहते हैं, 


कि जिसयवी जान जाती ई उसी के दिल में रहते हैं । 


श्श्ड 


. उदू के कवि श्रीर उनका काव्य 


हकारों इसरतें वह हैं कि रोके से नहीं रुकतों, 
हुत अरमान ऐसे हैं कि दिल के दिल में रहते हैं । 
खुदा रक्‍खे सुहृब्दद से किए आवाद दोनों घर, 
में उनके दिल में रहता हूँ, वह मेरे दिल में रहते हैं । 
कोई नामों निशां पूछे तो ऐ कासिद बता देना, 
तख़ब्लुस “दाग” है और आएशिकों के दिल सें रहते हैं ४” 
२८ है +८ 
* करीब है यार रोजे महशर छिपेगा कुश्तों का खून क्योंकर । 
को चुप रहेगी जबाने खंजर लहू पुकारेगा आध्ती काह! 
--दाग 
९ ८ २८ 

“मुझे पीत का याँकोई फल नमिला, 

भेरे जी को ये आग जला सी गयी । 
मुझे ऐश यहाँ कोई पल न सिला, 

मेरे तब को ये झआाग जला सी गयी। 
मेरा एक जगह जो पयास छगा, 

मेरे दिल्न से तड़फ के ये निकली दुआ । 
नहीं चाह हे दिल में तो ब्याह क्या, 

या खुदा तू मुझे यों ही जग से उठा। 
आुझे चाह मे खा लिया घुन की तरह, 

मेरी जाबव की कंल सी बिगढ़ ही गयी १ 
“मेरा जिस्म भी बन गया बन की तरह, 

यों ही बिस्तरे मर्ग पे पढ़ द्वी' गयी। 
से जीते जी पीत का फल्ल ये मिलता । 

मेरे जी को ये आग जला ही गयी।. 


उदू कान्वमें मे मं हर 
मुझे प्यार की रीत का फल ये मिला, 
तन को ये झाग जला ही गयी।!! 
--अजमतउल्लाखों 


"(कस कयामत की कशिश थह जजयये कामिल सें हे, 
सीर उनके हाथ में, पेकां एसारे दिल में ह। 


एक सलातुम सा तो बरपा सीनये पिस्मिल में है; 
अब न जाने तू है खुद या दर्द तेरा दिल में ह। 
इश्क का हर रंग पिनहों मेरी श्राबो गिल में है, 
कस मेरे सीने में, फ़रदाद मेरें दिल में ६। 


क्या यह एजाजे मोहब्बत नसावके फकातितल्ष में है 
यानी बह भी दिल है, जो कतरा लह का दिल्क से है 
अछला श्रसत्ता यह मेरी मशक्ेे तसब्दर का कमाल, 
में हैं इस महफिल में, शरीर सहफित्त की महफिल दिलमें है । 
इश्क में गुम गश्त गीये शोक रास आई अुमे, 
थी जो मेरे दिल में इसरत, शव चह उनके दिल में हे । 
सी बहार उस प सद के, लाख शुरू उस पर निसार, 
चह ज्हू का एक कंतरा जो इमारे दिल में दै। 
हर क्त्टप के साथ थ्रा जाती हू भुरूमें ताना रूह, 
झुक है, इतना असर तो हजतरावे दिल में 6॥" 

2 श्द #श 

+छुछ ऐसी जोश पर शभ्रवके यह चस्से अश्कयार आयी | 
कृफस में टूट कर सारे गुद्धित्तों की बहार झआायीय। 
'फुएुस का घोर यकायक्त एस तरदजुयरिश में भरा जाना । 
मगर साहम होता दे कि गुलशन में बद्ार भायी॥” 

जे श २ 


६६ उदू के कवि ओर उनका काव्य 


“भरे हुए हैं निगाहों में हुस्त के जलवे, 
यह क्या मजाल जहाँ में हूँ और बहार न हो”?। 


--जिगर मुरादाबादी 


यह घर हानिर हैं क्यों गेरों को उस मुशकिल में तुम रखो, 
निकालो अपने तरकश से हमारे दिल में तुम खखो। 
अभी यह जाँचता हूँ में जफा क्‍या है चफा क्‍या है, 
तुम्हें दिल दूँगा इतसमीनाव अपने दिल में तुम रक्‍्खो। 
झुमे इजहारे गुम से इस तरह उस शोख ने रोका, 
यह दिल का राज्ञ है दिल में छुपाओ दिल में ठुम रकखो। 
यह मिठ जायेगा खुद मिट कर सफाई अपनी कर लेगा, 
मेरे दिल की तरफ से क्यों कुदूरत दिल में तुम रक्‍्खो। 
चहुत अच्छी यहो तदबीर हे रफये कुदूरत की, 
न अपने दिल में हम रकखें न अपने दिल में तुम रक्छो। 
मोहब्बत के लिये हालत नहीं जिक्रे मुहब्बत की, 
जुबाँ से क्यों निकालो इसको अपने दिल में तुम रक्खो ! 
अगर किस्मत है बावर तो चह दिन भी आये जाते हैं, 
अदावत की जगह मेरी मोहब्बत दिल में तुम रक्‍्खों | 
तुम्हें दिल दे रहा हूँ में तो सतलब क्या हैं और इसका, 
यह मतलब है कि मेरी याद अपने दिल में तुम रकद्ो। 
जरूरत ऐसे केदी के लिये क्‍या कैदुखाने ““की, 
ग्रिफ्तारे मोहब्बत को बस अपने दिल में तुम रक्‍्खो। 
आर क्या जाने कोई दूद सोहब्बव का सजा, 
दिल तुझे जिखने दिया, इसको उसीके दिल से. पूछ । 
दिल मेरा सत्र कुछ बताने के लिए मौजूद है, 
पूछना क्‍या धाहिए, तुझकों यह अपने दिल से पूछ। 


उदू काव्यमें प्रेम 

पहले मेरा हाल सुन, फिर सुनके मेरा हाल देख, 
देख कर फिर गौर कर, फिर गौर करके दिल से पूछ । 
इस तरद शायद बता दे यह कुछ णपना राजे इश्क, 
बैठ कर पहल, में दिल का हाल मेरे दिल से पुद्ध । 
हाय यह उठती जवानी, उफ्‌ यह आगाजे शबाब, 
देख ओंखों से मेरी, अपने को मेरे दिल से पूछ | 

£ «4 


रु 
यह हज॒तिरावे शीक तो घुलघुर का देखिएु। 
वह चाहती हे गोद में ले ले बहार को॥ 
५८ >८ >८ 
क्या सजीलोी ६  रसीली निराली ऐोली । 
नाजु खुद कहता है. नाज़ों की हे पाली होली ॥ 
बस ग़या दीदये पुर शौक में जल्या उसका। 
दिल में घर कर गयी दिल छटने वाली होली ॥ 
८ 4 है 

“आरजू यद्द ऐ, कि वह्व पूर्ठे कभी है क्या मिलाप 
ओर में मिलकर बताऊँ, नाम है इसका मिलाप [ 
घार दिन फ़ायम नहीं रहता, की उनका मिलाप | 
इस तरफ होगी लद़ाई, उस तरफ होगा मिलाप | 
क्या लगावट, क्या इनायत, क्या सुहृव्बत, कया मिलाप ! 
दिल नहीं मिलता तो श्ापस में नहीं होता मिक्षाप [ 
चद अभी दुमभर में नाखुश, वह अभी दुममर में खुश। 
हमने देखा ही नहीं, ऐसा निफाक, ऐसा मिलाप !! 
यो दिखाने के लिए, घह सेहरवों हों भी तो वया।[ 
जब भ दिल से दिल मिले, किस काम का ऐसा मिलाप !! 
छिंच गये, तो खिंच गए, बह मिल्ष गए, तो मिल गए ! 
चाह यह अच्छी है रंभिश | याद यह श्रच्चा मिलाप !! 
९ 


6 


८ उर्दृके कवि और उनका काव्य 


तुमको रज्लिश झुमसे है, तुमको अदावत सुमसे है; 
यह दिखाने की हैं बातें, यह दिखाने का मिलाप ! 
अब यह दुनियाँ में निफ़ाके बाहमी का ज़ोर है! 
एक से एक पूछता है, नाम है किसका मिलाप ? 
अरब न बाकी रह गया उनसे मेरा कुछ वास्ता; 
क्या लड़ाई, क्या सफाई, क्‍या जुदाई, क्या मिल्ाप ! 
“नह! पढ़कर तुमने क्या इस शोख़ पर दस कर दिया! 
चार दिन में हो गया, ऐसा सिलाप, इतना मिलाप [[?? 


--नूह- नारबी 

“मेरे रहते और को इतना 5 सताया जायेगा, 

ये तो सुझसे देखती आँखों न देखा जायगा ! 
घाव मारा किसने तिरछी चितवनों से देखकर, 

अब तो जब तक घाव है, कोई तड़फता जायेगा । 
सोनेवाले आँख मलते उटठे कच्ची नींद से, 

रोनेवाले रात के कंत्र तक तू रोता जायेगा 
हो वही, जिनसे चला जाता नहीं” सीधे सुभाव, 

हो, उन्ही की चाल से तो कोई सिटता जायेगा । 
कुछ कुछ उसकी सुस्कुराहट देखकर स्ुरूको उदास, * 

रूठकर भी अ्रव तो उस पर प्यार आता ज्ञायेगा । * 
यों किसी पर आज वे छुरियाँ चलाते जायेंगे, 

वार होते जायेगे, कोई तड़फता जायेगा । 
सब मुभ्दी को कहते दें, क्या उसकी मत मारी गई, 

देखकर उन अ खड़ियों को किससे सेभला जायेगा । 
झुट-पुटे से कुछ चमक-सो भी है दुखते घाव में, 

रात भर यों ही दिआा ये मिक्मिलाता जायेगा । 
बाल बिखरे, लड़्खड़ाई चाल, आँखें मद्भरी, 

आज लोगों में कोई अंघेर करता जायेगा। 


उदू काब्पमें प्रेम ६६ 


चैख ले ये मरनेवाले, आँखें भरकर देख ले, 
साँस उब्य्ते ही किसी से फिर न बेटा जायेगा । 
रोनेवाले रोयेंगे और भीगती जायेगी रात, 
तारे भी टूटंगे, श्रॉसू भी टपकता जायेगा। 
साँस ज्षव्रतक है, किसी क़ा ध्यान आयेगा “फिराक” 
एुक कौंटा सा कलेजे में खटकता जायेगा।?” 
-- फिराक: 
ऊपर जो कविताएँ उद्धुत की गयी है उनमें निद्चित तत्वपर पाठक दृष्टि 
यात करें | श्नमेंसे अधिकांशमें प्रेमकी ऊँचाई नहीं, वासनाकी गददराई है | 
इसी धरातलपर हिन्दीके रीतिकाल# के कवियोंने भी कविताकी है, 


न अरनक नल वन फलिन जलन नल टनीनिजाज+ बन जी नननन िनिकलपपननननभ फननननपन जन जज. 


% छुन्दन को रंग फीको लगें ह 
मलके शति अंगनि घार गोराई। 

थ्रों खिन में प्रलसानि चितीनि में 
ममन्जु बिलासन की सरसाई ॥ 

को बिनु मोल प्रिकात नहीं 
सतिराम लद्दे झुसुकाति मिठाई । 

ज्यों ज्यों निहारिये नेरे हूँ नेननि 
स्‍्यों त्यों खरों निध्तर सी लिकाई ॥ 

मोरपखा सतिराम किरोद में 
कण्ठड बनी धन साल सोहाई। 

सोहन की झुसुकानि सनोहर 
ऊकुठल उडछोलनि में छब्रि छाई॥ 

लोचन लोल विसाल बिलोकनि 
फ्रो थे विज्लोकि भयों दत्त माई । 

, या सुख को सघुराई फड़ा 
फहाँ मीठा रूगें थेंखियानि लोनाई | 


“--मतिराम 


१०० उद्‌ के कवि श्र उनका काव्य 


यद्यपि अनेक दृष्टियोंसे वे उदके कवियोको पीछे छोड़ गये हैं । रीतिकालके 
कबियोंकी समालोचना करते हुए. स्वर्गीय पं० रामचन्द्र शुक्लने इस 
प्रकार लिखा था ३--- 


ए अत्वि या बच्धि के अधरानि में 
आानि चढ़ी कछु माधुरई सी। 
ज्यों पदमाकर माधुरी तत्वों 
कुच दोयन की बढ़ती उनई सी। 
ज्यों कुच त्यों ही नित्तम्ब चढ़े 
कछु ज्यों ही नित्तस्ब्र त्यों चातुरई सी । 
जानें न ऐसी चढ़ाचढ्ी में 
किहिधों कदि बीचहिं रूटि लई सी । 
+-पदसा कर 
दूरि जहुराई सेनापति सुखदाई देखो 
आई रितु पावस न पाई प्रेम पतियाँ । 
घोर जलघर की सुनत  धुनि धरकी 
सुंदर को सुहागिनि की छोह भरी छुतियाँ ॥ 
आई सुधि बर की हिये में आरनि खरकी 
सुमिरि प्रात प्यारी चहपीतस की बतियाँ ! 
बीती ओधि आवन की लाल मन मावन की 
डग भई बावन को सावन की रतियाँ ॥ 
“सेनापति 
पिय रति की वतियाँ कही' 
सखी लखी सुसकाय। 
के के सब. रखारली 
अली चली सुख पाय। 


“--बिहारी' 


उदू काव्यमें प्रेम १०१ 


“्यग्रपि यह निश्चित है कि स्थायी सादित्यमें रीतिकालके सौन्दर्योपासक 
और प्रेमी कवियोंका स्थान अमर है, पर अमर साहित्यक्रे वर्गीकरण में ये 
किस कक्तामे रखे जाये यह विचारणीय दै। प्रशन्ध और मुक्तककी दृष्टिसे 
स्थायी सादित्यका वर्गीकरण नहीं हो सकता । यह दौक है कि प्रशन्धके 
भीतरते जीवनके व्यापक तत्वोपर कवि-दृष्टिफे ठहरनेकी अधिक संभावना 
गद्दी है; परन्तु मुक्तक इसके लिए त्रिलकुल अनुपयुक्त ही, यद बात नहीं 
है। हिन्दीके भक्त कवियोने फुटकर गीतेंसि और उम्र लैयामने मुक्तक 
स्वाइयेंकी सहायतासे जोबनके चिरन्तन सत्योंकी जैसी मार्भिक ध्यंजना की 
है वह मुक्तक काध्यके मह्चको प्रत्यक्ष कर देती दे। अंगरेज़ीके थ्रेष्ठ कवियोफे 
लीरिक्स भी इसके उदाहरण हूँ | हमें यदि श्रेणी-विभाग करनेफो कहा 
जाय तो हम कवियोंकी कृतियोकी परीक्षा करते हुए यद पता लगावेगे कि 
जीवनके जिस श्रंगको लेकर बंद चले है, वह सत्य है या नहीं, मट्च्वपूर्ण 
है वा नहीं । सत्य और महत्वपूर्ण होनेके लिए. जीवनका अनुमयर करने, 
उसका रहस्थ समझने, उसके सोद्यका साक्षात्कार करने तथा उसकी 
समध्याश्रोफी सुलभानेकी आवश्यकता होगी। कविको तमाशाई बनकर 
घाहरसे उछुल-कूद करनेकी आवश्यकता नहीं है, उसे जीवनके रप्तमश्वका 
अतिमाशाली नायक बनकर श्रपना कार्य करना पढ़ता है। जितनी 
सरलता, स्पष्टता ओर सुन्द्रताके साथ बहू यहू कार्य कर सकेगा उतनी 
दही सफालताका श्रधिकारी होगा । जबतक फयि जीवन-सरिताम श्रवगाहन 
ने कर चाहरसे उसके घार्योकी शोभा देखता रहेगा, तथतक उसकी रचना 
ने संगत दी हा सफेगी ओर न महत्वपूर्ण हो। घार्टेकी शोभा देखनेसे 
उसे इन्द्रिय-सुस् भले हो प्रात हो, पर वह छुस्त न मिलेगा शिसे आत्म- 
प्रसाद या पग्निवृत्ति कहते ६। ऐला फरके वह कुछ समयकें लिए 
साहितडी परीक्षा-समितिसि सफलताका सम्मतिन्पत्न मसले ही प्रा जाय, 


हू 
च््क 


से प्स घपाऊे स्तर जोगन-सम्बन्थी व उप ८ समामेंदालो 
पर जब सकड़ी चपाके अनन्‍्तर जानन-सन्दन्धी मालिक सनदश मसुनान॑दालाी 


च्य बे लिन मम नम भ कर दिखानेदा 56 ० 3०0... हा न 
पर उसके सच्चे सोचखयक। प्रत्यक्ष कर दिखानेदालाकी साज होने लगेगी, 
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तब उसे कौन पूछेगा ? साहित्यकी जाँचकी यद्दी सर्वोत्तम कसौटी है। 
रीतिकालके अधिकांश कवियेंको बँंघी हुई लीकपर चलना पढ़ा, उन्हे 
अपनी ही चनाई हुई सीमामेँ जकड़ जाना पड़ा। साहित्यका उच्च 
लद्य भुला दिया गया | तत्कालीन कवियोंकी कृतियाँ विश्यंखल, निर कुश 
श्रोर उद्दाम हैं, उनमें कहीं उच्चरित उच्च भावनाएँ कलुषित प्रस॑गोंके 
पास ही खड़ी हैं तो कहीं सौंदर्थ और प्रेमके ममस्पर्शी उद्गार, 
अतिशयोक्ति और बातकी करामतसे घिरे हैं। कहीं .उपमाश्नों और 
उद्पेक्ञाओंसे वाध्तविक बात दब गयी है तो कहीं शलेपकी ऊट्पर्णोंग 
योजना भानुमतीका पिथरा दिखला रही है, जैसे किसीको कुछ कहना 
ही न हो, कविता केबल दिल-चहलावके लिए, गपशप या ऐशयाशोकी 
बहककी हुँकारी हो | यह रुत्र होते हुए भी कुछ प्रतिभाशाली कवियोकी 
कृतियाँ रीतिकी सामान्य शैलीसे बहुत ऊपर उठकर मुक्तक छुन्दोंमें 
जैसी सुन्दर ओर तीव्र भाव-ध्यंजना करती हैं, उससे कवियोंके हार्दिक 
आन्दोलनका पता लगाया जा सकता है। कुछ कवियोंने प्रेमके सूद्ठम 
तत्ोंका निरूएण भी किया है, केवल विमाव, अनुमाव आदिका रूप 
खड़ा करके रस-निष्पत्तिको चरे्ट ही नहीं की है। ऐसे कवियोंका स्थान 
सॉंदर्य-लश मोलिक साहित्यकारोंके बीचमे विर्कालतक रहेगा, यंत्रि 
हू मानना पड़ेगा कि सौंदर्य सृष्टि करनेमें अन्य देशोंके श्रेष्ठ कवियोंने 
जिस सूकुम दृष्टि और स्वादत्त शक्तिका परिचय दिया है, वह रीतिकालके 
हिन्दी कवियोंमें बहुद्र अधिक मात्रार्म नहीं मिलती ।”? 

हिन्दीके रीतिकालीन कवियोंकी यह आलोचना इन्द्रिय-जन्य वासनार्म 
अपने आपको प्रवाहित करनेकाले उदूं कवियोंके लिए भी उपयुक्त है। 





उर्दू काव्यकों उत्कृष्टता 





'कैलकननननमनननम+++क जनक 


उद्‌ काव्यकी उत्कृष्टताके सम्बन्धमें किसी प्रकारका सन्देह नहीं किया 
जा सकता; स्वयं हिन्दीके विद्वा्नोने, जिनके ऊपर उद्की उपेक्षाका 
आरोप लगाया जाने लगा है, उसको स्वीकार किया है | पं० अयोध्या 
घिंह उपाध्याय लिखते हैँ :-- 

५त वह साहित्य साहित्य है, न वह कल्पना कल्पना, जिसमें जातीय 
भावोंका उद्गार न हो। जिन काव्यें या ग्रन्थोकी पढ़कर जीवनी शक्ति 
जागरित नहीं होती, नर्जीव घमनिर्योर्मे गरम रक्तका संचार नहीं होता, 
हृदयमें देश-प्रेमकी तरंगें तरज्ित नहीं द्वोतीं, वे केबल नित्सार वाक्य- 
समूह मात्र हैं। जो भाव देशको, जातिकी, समाजकों स्वर्गीय विभवसे 
भर देते हैं, उनमें अनिर्वचनीय ज्योति जगा देते हैं, उनको स्वावलम्गी, 
त्वतन्त्, स्वघर्मरत और स्वकीय कर देते ६, यदि वे भाव किसी उक्तिकी 
सम्पत्ति नहीं, तो वे मॉक्तिकद्दीन शुक्ति ६ै। जिसमें मनुष्य-जीवनकी 
जीवन्त सत्ता नहीं, जो प्रकृतिके पुएय पाठकी पीठ नहीं, लिपमें चाझ 
चरित चित्रित नहीं, मानवताका मघुर राग नहीं, सज्ञीवताका सुन्दर स्वॉग 
नहीं, वह कविता सलिल-रहित सरिता है। जिपमें सुन्दरता विकसित नहीं, 
मधुरता मुखरित नहीं, सरसता विलतित नहीं, प्रतिभा प्रतिफलित नहीं, 
वह कवि-रचना कुकवि-वचनावली है। जो गय्य श्रथवा पथ जातिकी आँखें 
खोलता है, पतेकी सुनाकर राहुपर लगाता ऐ, मम्मवेधी बातें कह सावधान 
बनाता है, चूके दिखा चोकन्ना कस्ता दे, चुटकियों ले सोर्तोंशों लगाता 
है, बह इस योग्य है कि सोनेके अत्तरोंमे लिखा जावे, वह श्रमृत है जो 
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मृततोको जिलाता है। हिन्दीमं ऐसे गद्य-पद्य विरल हैं। उदूंमें कलामें 
अकबरमें यह कमाल नज़र आता है, देखिए:-- 
वे परदा नज़र आआयीं कल जो चंद बीवियाँ 
श्रकवबर ज़मी में ग़रते क़ौसी से गढ़ गया। 
पूछा जो उनसे आपका परदा वह क्या हुश्रा 
कहने लगीं कि अक्ल पे सरदों के पढ्ठ गया ।” 
उपाध्यायजीके अतिरिक्त हिन्दीके अन्य अनेक कवियों श्र लेखकोने 
भी समय-समयपर उठ काव्यके महत्त्वको स्वीकार किया है। इस महत्वका 
रहस्य क्या है, इसपर हमें विचार करना चाहिए ! 
उर्दू काव्यके सोन्दय्यके तीन आधार हैं--( १) सूफ़ी भाव; ( २) 
व्यद्ञय-्प्राधान्य; ( ३ ) अमिव्यक्ति-सम्बन्धी सरलता और छुगठन | इन 
तोनोंमसे भी तीसरी विशेषतापर सबसे अधिक जोर दिया गया है। 
मौलाना हालीका कहना है ;-- 


“शायरीका मदार ( आधार ) जिस क़दर अलफाज़ ( शब्द ) पर 
है उस क़दर मानी ( भाव, अर्थ ) पर नहीं, मानी कैसे हो बुलन्द ( उच्च ) 
ओर लतीफ़ ( सूह्म, सुन्दर ) हो, अगर उम्दा अलफाज़मेँ बयान नहीं 
किये जायेंगे, दरगिज़ दिलोंमें घर नहीं कर सकते, और एक सुब्तज्ञल 
( तुच्छ ) मनमून पाकीज़ा ( परिष्कृत ) अलफाज़मैं अदा होनेसे क्राबिल 
तहसीन हो सकता है।” 

२ # 24 

“नामालूम तौरपर बयानके उसलूब ( कहनेके ढंग ) आहिस्ता 
आहिस्ता इज़ाफा किये जाते हैं ओर उनको रफ्ता-रफ्ता पत्रलिकके कानोंसे 
मानूस ( परिचित ) किया जाता है और कदीम उसलूब ( रीति, प्रकार ) 
जो कानोंमें रच गये हैं उनको बदस्तूर क्रायम और बरकरार रक्खा जाता 
है, यहाँतक कि अगर इल्मकी तरकीसे बहुतसे क़दीम शाइराना खयालात 
महज शलत ओर वेबुनियाद सावित हो जायेँ तो भी जिन अलफाओके 
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ज़रिवेते वह खयालात ज़ाहिर किये जाते थे वह शअलफ़्तान तर्ज नहीं 
किये जाते ।”' 
4 ३4 4 

“्ाज़रीनकी मालूम रहे कि जब्र किसी मुल्क या कोम या शखसके 
सखयालात बदलते हैं, तो खबालातके साथ तज़े-बयान नहीं बदलती, 
गाड़ीकी रफ्तारमें फ़क आरा जाता है मगर पद्दिया और घुरा बद्स्तर आाक्की 
रहता है! **** “*'यह मुमकिन है मुताखरीन ( अर्चाचीन ) कदीम शोरा 
( प्राचीन कवियों ) के बाज़ खयालातकी पेरवीसे दस्तबरदार हो जायें; 
मगर उनके त्तरकीए-बयानसे दस्तबरदार नहीं हो सकते । जिस तरद्द किसी 
गैर गुल्कर्मे नये बारिद्‌ द्ोनेवाले सब्याद ( नवीन विदेशी पं्चिक ) को इस 
बातवी जरूरत है कि मुल्कमें रूशनास ( परिचित ) होने और श्रदले-मुल्क 
( देशवासियों ) के दिलमें लगद करनेके लिये उसी मुल्ककी जन्मानमें 
गुफ्तगू फरनी सीखे श्रोर अपनी चजा, सूरत और लित्रास (चाल-ढाल श्र 
वेषभूपा ) की अ्रजनत्रीयत ( विचित्रता, विदेशीपन ) जबानके दत्तद्वादसे 
बिलकुल जाबल ( तिरोदित, विनष्ट ) कर दे, इसी तरद नये लबालातके 
शाइरकी भी सख्त जरूरत है कि तर्ज बयानसे बहुत दूर न जा पढ़े, शोर 
छहशतक मुमकिन हो अपने खयालातकी उन्हीं पैगयोर्भ ( परिण्झृत, 
अलंकृत प्रकारसे ) श्रदा करे लिनसे लोगोके कान मानूत है शोर कुदमाका 
दिलसे शुक्रगुजार हो जो उसके लिगे ऐसे मंके हुए श्रलफ़्राज़ व महावरात 
घ तशब्रौह्ठात ( उपमा ) व श॒स्तश्ारात ( रूपक ) बरीराका जखीरा 
छोड़ गये ।”! 

२ हर >< 

शशाहरका यह काम नहीं कि इन खबालातसे बिलकुल दस्तवरढार 
दो जाब, घल्फि उम्तका फमाल यह है कि दृक्कायक व बाकश्रात (वास्तविकता- 
बलुत्पिति ) और रच्चे नेनुस्ल खयालातको उरन्ींगरलन शब्लीर वेश्रसल 
इतकि पेरायेमें बबान करे और उस तिलध्मकों णो कृदमा ( प्राचीन ) 
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बाँध गये हैं, हरगिज्ञ न टूटने दे । वर्ना वह बहुत जल्द देखेगा कि उसने 
अपने मन्तर ( मन्त्र ) मेंसे वही अंछुर ( अक्षर ) भुला दिये हैं जो 
दिलोंकी तसखीर करते थे ।”? 

उर्दू काव्यमें मौलाना हालीद्वारा बताये गये काव्य-गु्णोकी यथे 
प्रचुरता है। अध्यापक रघुपतिसहायने ठीक ही लिखा है :-- 


“में जो रह-रहकर उदूंक़ी तारीफ कर उठता हूँ वह इसलिए नहीं कि 
उदू' फारसी लिपिमें छपती है या उसमें अरबी फारसीके शब्द आते हैं 
बल्कि इसलिए कि उसमें ठेठ शब्दोंकी भरमार-सी होती है और इसलिए 
भी कि आधुनिक हिन्दीके मुकाबिलेमें खड़ी बोली या पब्छिमी हिन्दीके 
वाक्योंका साँचा और पच्छिमी हिन्दी ( जिसे उर्दू! हिन्दीवाले दोनों अपना 
चुके हैं ) की शैली, उसका स्वाभाविक रूप, उसकी ऊँची मिसालें, उसका 
सिजिल, सुलझा, रचा और सँवारा हुआ रूप उदृ'में मिलता है। मगर 
उद्‌की यह विशेषता कुछ ही दिनोंतक उद्‌ की विशेषता रहेगी | जहाँ 
हिन्दीवालोंकी आँखें खुलों, उद्‌वालोंकी यह विशेषता वे छोन लेंगे |” 

निस्सन्‍्देह 'उद्‌ शैलीमें जहाँ एक ओर विदेशीौपन है--जिसके 
परिणाम-स्वरूप उसमे अस्वाभाविकता आ गयी है--वहाँ दूसरी ओर ठेठ 
शब्दोंकी अहण करके उनके /्रयोग-द्वारा विचित्र सौन्दर्यै-सष्टि करनेकी 
उसमें प्रति भी है। ऐसी अवस्थामें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि 
उदू शैलीके एक अंशमें देशभाषाके छंस्कृव गर्मित रूपकी अपेक्षा जिसमें 
उपादेय तद्भव शब्दोंकी उपेक्षा की जाती है, जोवनके अधिक दीटाणु हैं। 

गालिय, जोक, अकबर, हाली आदि अनेक सुकवियोंकी पंक्तियाँ 
पिछले एष्ठोमें दी जा चुकी हैं। यहाँ कुछ और पद्म उपस्थित किये जाते 


हैं; भाषाकी सफ़ाई, भावोंकी बारीकी आदिका पाठक रसास्वादन करें+- 
कोई उस्मीद बर॒ नहीं आती । 
कोई सूरत नज़र नहीं आरती । 


उद्‌ काव्यकी उत्कृष्टता 


मीत का एक दिन सुपेयन है। 
नींद क्‍यों रात भर नहीं गशझाती | 
थागे श्राती थी हाले दिल पे हँसी। 
अब किसी बात पर नहीं झाती। 
है कुछ ऐसी ही बात जो घुप हैँ। 
बरना क्या थात कर नहों श्राती। 
हम वहाँ हैं जहाँसे हम को भी । 
कुछ हमारी ख़बर नहीं श्ाती । 
मरते हैं श्रारजू में मरने की। 
सौत झआातती हे पर नहीं आतो। 
देखना तकरीर की लज्नत कि जो उसने कहां। 
मैंने यह जाना कि गोया यह भी मेरे दिल में है । 
चाये गए मेरा तेरा इंसाफ मरहार में न ही? 
अब तलक तो ये तथकक्‍के है कवि वाँद्ो जञायगा। 
“>गालिय 
किसी बेकप्त फो ऐ बेदाद गर मारा तो क्या मारा। 
जो झापी मर रहा दो उसको गर मारा तो क्‍या मारा । 
न मारा ग्राप को जो प्राक हो अ्कसीर घन जाता | 
आगर पारे को ऐ झकसीर गर सारा तो क्‍या सारा | 
बड़े मृज़ी को मारा नकसे प्रम्मारें को यर मारा। 
नहंगो 'जदहाथो शेर नर, मारा तो क्या मारा! 
नहीं यचद्द कील का सच्चा हमेशा कोल दे दे फर | 
जी उसने हाथ मेरे हाथ पर मारा सो फ्या मारा! 
तुफ्ओी तीर तो जाहिर न था कुछ पास फातिल के 
इलाही फिर जो दिल पर ताक के मारा तो क्या सारा | 


क 
--जौक 


श्०्८ 


उदृ के कवि ओर उनका काव्य 


की खुदा ने काफ्रों पर ऐ सनम जन्नत हरास | 
वर्ना किस की आँख पड़ती तेरे होते हूरां पर । 


--नासिख 

२८  श १ 
मसजिद में उसने हमको आँखे दिखा के मारा। 
काफिर की देखो शोख़ी घर में खुदा के मारा। 


--जौक 


>> > ५ 


इल्लाही क्या करें ज़ब्ते-मोहब्बत, हम तो मरते हैं , 
कि नाले तीर वन-बन कर कलेजे में उतरते हैं-! 
जफा पर जान देते हैं, सित्म पर तेरे मरते हैं , 
यह नाकामे-मोहब्बत, सच तो यह है, काम करते हैं । 
कहें क्‍या हम पे जो सदसे गुज़रते हैं, गुजरते हैं । 
लगाया जिस घड़ी दिल, उस घढ़ी को याद करते हैं ! 
तमाशा जब से देखा है, मेरे दिल के तड़पने का; 
तमाशा है, कि वह अपनी नजर से आप डरते हैं! 
नहीं' आते न आए वह, गए तादइों तवाँ जाएँ, 
तुझी पर आज हम ऐ बेकरारी, सब्र करते हैं। 
तहे खन्‍्जर यह कहता या, घितमगर से गूलछ, अपना , 
जो यों कट-कट के लड़ते हैं, वह कब घुट-घुट के मरते हैं ? 
हम इस ग़फलत के सद॒के, कोई दम छुटते तो हैं ग़मसे , 
कि जिस दम होश आता है, तो पहरों फिक्र करते हैं ! 


43032 20/59/४722: 55 47724 ।ज ट्रक 
१ जिन सुसल्मानोपर ईश्वर प्रसन्‍न होता है उन्हें वद स्वरगमेँ परियां 


देता है, जिन्हें 'हूर! कहते हैं । 


उद्‌ काव्यफो उत्कृएता १०६ 


वन्य 


कभी यह दिल तमाशागाह था, ऐशो सशार्रंत का , 
श्रय॒ इसमें हसरतो, शौको, तमन्ना सर करते हैं ! 
जु्ां से गर किया भी यादा तूने, तो यक्ली' किस को 
निगाई साफ़ कद्दती हैं, कि देखो थों झुकरते हें 
फीई कह दे कि तुमने दिल लिया, फिर देखिए क्या-एया , 
उचठ्ते हैं, उखद़ते हैं, पलटते हैं, मुकरते हे 
तुम्हारी बदढ-मिज़ाजी से, हमें क्योंकर घ खौफ आए 
मसल मशहूर है साहथ, थुरे से सब ही डरते हूँ 
नपूछी दागी हम से इन्तज़ारेयार की सूरत , 
यह शाँखें जानती हैं खूब, जो नवशे गुजरते ' 
--दाग देहलवी 
जोंचकर ताबे नगर को रूप जाना देखिए 
देख सकिए कौंदती ब्रिजलो, तो हों-हों देखिए 
जान की राहत से बढ़कर दो गिरदह कपढ़ा नहीं 
देखिए अब दिल की उलझन या गरेबों देखिए 
फीछ जब तक क्रौल है काबिल भरोसे के नहीं” 
सुंद्द से कहना क्या किसी द्विन करके अ्रहसों देखिए 
“आरज्ञ” लखनवी 


५ ज्‌ 4 
हाथ भजते उठ गए बाली से यह कहकर तथबीय 
हैं बीमारे द्विजरों देशिए 


सुबह तक जीता भी ए 
--असर” लखनवी 
१६ ह.श ५4 


हे गया ज़ाहिर मणथ्ाले दर्द पिनहाँ देगपिए 
मेरा दामन देंखिण मेरा गरेंगों 


क्ज्क मजब्न 


जनक 


९ 
कक 
| 


दास 


११० 


उद्दू के कवि और उनका काव्य 


सैर हस्ती में यही एक देखने की चीज़ है 
दिल के आईने में अकले रूए ताबाँ देखिए 
सुझमें अ्रव शिकवों की ताकत है न दम फ़रियाद का 
आप इतसीनान से सुझको परेशा देखिए 
अपने दिल को रहम पर मजबूर करने के लिये 
एक परेशाँ हाल का हाले परेशाँ देखिए 


--अरशदी' बदायूनी 


>८ ८ ६ 
फूँकता हूँ. दिल के दागों को चिराग़ाँ देखिए 
इस बियाबाँ को बताता हूँ शुलिस्ताँ देखिए 
छींट है रह जाय दिल में खून की क्‍यों सोज़े शम 
जिसको आँसू कीजिए फिर दाश दामाँ देखिए 
दिल के दाशों पर बहारे जाविदोँं आने लगो 
इन नियाहों को तसददुक देखिए हाँ देखिए 
फूक दी मौजे हवाएु गुल ने रूहे बेखुदी 
अब किन आँखों से गरेबाँ को गरेबाँ देखिए 

--आशुफ्ता' लखनवी 
८ ८ 
हुस्न हर आसान को सुश्किल बनाता है सगर 
इश्कू कहता है कि हर मुश्किल को आसाँ देखिए 
--एजाज्ञ' इलाहाबादी 
छा रहा हूँ एक आलम पर फ़ना होने के बाद 
अब कहाँ पहुँचेगी चह ख़ाके परेशाँ देखिए 

'पहले रूदादे दिले नाकाम पर हो इक नज़र 

फिर जहाँ से चाहिए चाके गरेबोँ देखिए 


--दिल' शाहजहाँपुरी 


डदू काव्यकी उत्कृष्टला 


र्ष दे राहत से पदा और राहत रक्ष से 
रब्जो राहत एक हैं दोनों को एकर्सों देखिए 
-- राना! , देहरादूनी 
रु हक ८ 
दिलको खोया जान दी नज़रों से उनकी गिर गए 
अपने हाथों अपनी बरवादी का सामों देखिए 
सुश्किलाते ज़िन्दी में मौत सबसे सख्त हे 
इश्क में यह भो सगर होती है शासों देखिए 
-- रफ्रीक' इलाहाबादी 
4 4 ् 
मिट रहा है जोशे बहशत जा रदो है फसले शुल्त 
फिर मिले कब्र चाक करने को गरेगों देखिए 
मिल गया दस्ते जुनू के वास्ते इक्त मशग़लछा 
क्रम क्या मौजे से थाया दे गरेवाँ देखिए 
-- ज्ञाहिद! इलाहाबादी 
>प २८ 2८ 
शाक्ममे जोशे जुने के दोनों मझ्र एक 


हाथ में दामन थझो दामन में गरेंगोँ देखिए 
शिक्रये बेदाद करके मेने ये चेदाद को 
हाथ किन झोंखो से झय उनको पशेमों दे 

'दाग हाये दिल मेरे .मिटज़ाय था कायम रहें 


आप घर येंढे हुण सेरे- घरागों देसिए 


--म्ह नारी 
र रस श्र 


| आ, «वे 6४ 


घए 


५१२ 


उद्द के कवि और उनका काव्य 


दुस्त बदहशत का मेरे कारे नुमायाँ देखिए 
इुकडे-टुकड़े. आस्ती दामन गरेबाँ देखिए 
जिस तरह भी हो सके रंगे ग़ुलिस्ताँ देखिए 
कैद में रहकर असीरों का यह अरमाँ देखिए 
देर में पढ़ते हैं पाँचों वक्त की 'विस्मिल! नमाज़ 
ऐसा हिन्दू देखिए, ऐसा मुसलमों देखिए 
--विस्मिल' इलाहाबांदी 
4 रू ५4 
बहना कुछ अपनी चश्म का दस्वूर हो गया, 
दी थी खुदा ने आँख सो नासूर हो गया। 
हि ८ है 
अ्रच्छे नहीं होने के मरीज़ाने मुहब्बत, 
ईसा भो उत्तर श्राएँ अगर चर बरीं से । 
--बविरिमल 
२५ 4 २ 
खुदा याद आ गया सुरूको बुर्तोकी बेनियाज़ीं से, 
मिला बामे हकोकत ज़ीनए इश्के सजाजी से । 
4८ २ +८ 
लुत्फे-कलाम क्‍या जो न हो दिल्ल में ज़र्मे इश्क, 
बिस्मिल नहीं है तू तो तड़पना भी छोड़ दे। 
५ है ल्‍<्‌ 
उम्र गुज़री एक छुते काफिर नज़र आता नहीं, 
हश्न में क्यों कर खुदा का पाएँगे दीदार हम । 
--नासिख 
बट + भू 


उ्दू' फाव्यकी उत्कृष्टता १११ 


हमसे खुल ज्ञाश्रों बचकते मैपरस्ती एक दिन, 
चर्ना हम देडेंगे रख फर उच्रे मस्ती एक दिन। 
“गालिव 

श्र ८: २९ 
खुश्क सेरों तने-शाइर का लहू होता है, 
तब नज़र आती है हक मिसरए-तर की सूरत । 
समम में साफ भा जाये 'फुसाइतों इसको कहते हैं 
असर हो सुननेवाल्ों पर 'बल्तागुत इसको कद्दते हैं। 

4 - >< 2 
चलता हैं. थोद़ी देर हरेक तेज़ री के साथ । 
पहचानता नहीं हूँ अम्मी राइवर को में ॥ 

“गुलित 
८ 4 ६ 
बद न योले ज़ेरेगद गर कोई सेरी सुने, 
हैय गुम्बद की सदा जैसी कह्दे पेसी सुने । 

हर २५ > 
रखियो ग़ालिय सुझे इस तस्त़नवायी में सुझ्राफ़ । 
आज कुछ दर्द मेरे द्विल में सिवा होता हैं ॥ 

आँखों में कौन झाके इलाही | निकझू गया, 
किसकी उलाश सें सेरे अश्के-रवोँ चले! 

८ 04 न 

निगद्दे्यार तो इज्ञा-रसानी में बरायर हैं, 

कभी चलने में ख़क्लषर हे, कभी घुमने में नश्तर है ! 

सु्ते तालीम पयों देते हो, फ़ानने-मुद््यत की, 

लु्द शाम्द नहीं मालस यह, यन्‍्दा 'पिक्लीढर' दे | 

पे 


श्र उद्‌ के कत्रि और उनका काव्य 


बढ़े दिन में जो उसने किक! भेजा तो हुथआ ज़ाहिर, 

तुम्हारा चाहने वाला किसी 'होटलोँ का “बटलर है! 
मुहब्बत में. वह 'पॉलिटिक्स! की वातें न लिख भेजें 

हमारे ख़त पर अब सरकार की जानिब. से सेन्सर है ! 
त्कल्लुफू सब यह बेजा है, तकल्लुफ की ज़रूरत क्या; 

खुशी से, शौक से, आप आइए, यद्द आपका घर है! 
रहे गाँधी की टोपी सर पे जिसके, पाँव में चप्पल, 

समम लेना यही दिल में, कि यह भी कोई लीडर हैं! 
हमेशा दोस्तों के साथ पीकर भस्त रददते दो, 

तुम्हारी ऐसी 'बिस्मिल्र! ज़िन्दगी किसको मयस्पतर है! 

५ >< २५ 


जानेवाले चल दिये दुनिया को बस्ती छोड़कर, 
रोने वाले एक दिन क्या उम्र ,भर रोया कर । 


खाँ 
ग्रमीका पत्र 


पूछ लो दिल से जो सानो न हमारा कहना; 

से बज ते 

है कठिन वात जवानी में अकेले रहना | 

चश्मे-बद दूर, तुम्हारा अभो सिन ही क्या है 

अभी क्या लुत्फ उठाये, अभी देखा क्या है! 
सिक्‍्कये-हुस्त बनाया गया चलने के लिए, 

न कियों आतरशे-फुरकृत में पिघलने के लिए [ * 

भाषाकी सरखता ओर भावकी मार्म्मिकता स्व० श्रीआरज्की इन 


पंक्तियामें देखने मोग्य है । एक प्रेमीका पत्र एक विधवाके नाम है ओर 
विधवाका उत्तर भी है :-- 


उद काव्यकी उत्कृष्टता 
शमञ्र चेक्रार है जबत्र इसमें उजाला न हुआ; 
हुस्त किस फाम का ग़र देखने याला न हुआ ! 
कभी प्रार्यंगी घदाशों पे घटाय काली; 
सर पे लायेंगी चलाझों पे चलाये काली । 
दिल घढ़क जायगा बादल के कंदक जाने से; 
जी दृहल जायगा कोदे के लपक जाने से। 
भोंके इठलाते हवा के जो कभी श्ायेंगे; 
तीर की तरद्द कलेजे में उत्तर जायेंगे; 
आ के वरसेंगी जो घनघोर घटायें बन में; 
'तसीर बन बन के एर एक बूंद लगेंगो तन में | 
घाव पर था लगायेंगे पपीदहे शक्‍सर; 
'फूल से ढाल पे मण्ठलायेंगें भोरे अ्रकसर | 
दिल को वरमाएगी जब बाग में फोयल की सदा; 
कुछ ख़बर ऐ तुम्हें क्या द्वाल तुम्दारा द्वोगा ! 
ऐोली गाते हुए सुन लोगो किसी को जो कभी; 
टीस वह होगी जिगर में कि उलट जायगा जी । 
लिन्दगों वह हैँ, जो दस-खेल के खुश हो के कटी; 
पया कटी, उम्र अगर शाम में कटी, रो फे कटी! 
नव॒द दिल नज्ञ करे फिक्र या। हे जान यह है 
हीसला यह हू तमन्‍ना यह है, सरमान यह 
३८ ३८ >< 
विधवाका उत्तर 

आपने मत तो बहुत खूब लिएा ६ लेकिन । 
सोस कि एकरार नहीं हे मुसकिन ॥ 


| 


स्र्ण्स प्प् 
जे कं 
जेंध दना नहा अज्काद सुरक प्यारा का। 
यो हसमाशो न दखा |: मी दस्धियारी का ॥ 


च्ज् 


श्श्र 


११६ उद्‌ के कवि और उनका काब्य 


दिल्ल नहीं हूटे हुए दिऊ से लगाने काब्रिल । 
में सिपह चख्त नहीं प्यार जताने काबिल ॥. 
साथ सिन्दूर के स्वामी को चिता पर रख कर । 
फूँक दी मेंने जवानी भी चिता पर रख कर ॥ 
आप कहते हैं कि मोसम सुझे तड़पाएँगे। 
में समझती हूँ कि पेग़ाम वफा लाएँगे। 
आसमाँ पर जो घटा आयेंगी काक्ी-काली । 
में कहूँगी कि हैं दुख-दर्द बेंटाने वाली ॥ 
बिजली तड़पेगी, तो समम्ूृूगी मेरा दिल तड़पा; 
आसमाँ पर भी कई सद्द झुकाबिल तड़पा। 
कभी बादल जो बरसते हुए आयेंगे नजर; 
में यह समरूंगी कि रोते हैं मेरी हालत पर । 
क्या सुनाएँगे पपीहे मुझे वानी अपनी ; 
मेरा ही हुख तो कहेंगे वह ज़वानी अपनी ) 
“पी कहाँ? जब कभी सुनिये कि सुखुन उनका है; 
यह समकिये कि ज़बाँ मेरी देहन उनका है! 
जवाब में मुन्नको कल्लेजे से लगाने के लिए ; 
रोज्ञ श्राते हैं मेरा रक्ष बटाने के लिए । 


२५ 04 04 


सलिसको अकेले में आ-शआकर ध्यान त्तेरा रह रह के सताये,. 
छुपके-चुपके बेठा रोये ऑँसू पोंडे और रह जाये। 
सूक्तम वात पहेलीं ऐसी, बस वही बूझे जिसको छुमाये, 
भेद न पाये तो घवराये, फेर जो पाये तो घबराये। 
सुझसा वातें बनाने वाला, हँस के दँसाये रोके रुलाये, 
जप्र चह बुलायें तो क्या कहिये, जाये ओऔ सुँह तकता रह जाये । 


उदू काव्यको उत्कृश्ता ११७ 


सारी कहानी बेचैनी की, साथे पर लिकखे देती है, 
'ऐ सी बात कि घुसते-घुटते मुँह तक ग्रे भोर रद्द जाये। 
उसके मुँह तकने को न पूछी, शास भी जिसको दविरास भी है, 
मुंह से निकाले तो पछ्ताये, जी में रक्खे तो पद्ताये। 
'घुपसे दविपेगी चाहत क्योंकर, जब उसमें भी यह खटका है, 
प्रपनी बीती एक कद्दे तो जग बीती का भरम खुल जाये । 
'एक न सुनने वाले से कहना, पत्थर ही से टकराना है, 
बात भी चह जो डरते-उरते होके अधूरी सुंह तक झाये। 
देढ़ के पूछो, पूछ के समझो, सुनके न ऐसी बात सुनाशो, 
शभास लगाकर कहनेवाला, अपना सुँह ले कर रह जाये। 
हाथ की चोट न सहनेचाला, चोट भी करते तो ढरता है, 
जैसे बेबस सॉप चुटीला, पजटे खा-खाकर रह. जाये । 
“आरजू” ऐसे यों बहुतेरे, ऐँसमुख पत्थर कोई नहीं है, 
चैन समझ; ले घेचेनी को, हाय करे शोर ऐसता जाये। 


“-“आरजू 
ल्‍ ८ >८ 
ऐ शोख तुम नयन में देखा निगाह कर कर। 
आशिक के मारने का अ्ंदाज्ञ है सरापा ॥ 
न होवे उसे जग में हरगिज् फरार । 
जिसे इश्कू को बेकरारी लगे॥ 
पली एँ. कहे वू अगर यक बचन। 
रकीरययों के दिल में करारी लगे ॥ 
“ली 
तिरी गाली सशुप्ते दिलकू प्यारों लगे। 
दुष्लआ मेरी तुसते मन में भारी लगे। 


श्श्च 


उदृ के कवि और उनका काव्य 


तिरी क॒द् आशिक की वृझे सजन $ 
किसी साथ गर सुझकू यारी लगे। 
भुला देवे वह ऐशोश्राराम सब-- 
जिसे जुहफ में बेकरारी छगे। 
नहीं तुकता औ! शोख ऐ मनहरन ! 
तिरी बात दिलकूँ नियारी लगे। 
भाँ तेरी शमशार-ओज्जुल्फां कर्मद 
पलक तेरी जेसे कथारी लगे। 
वही कंद्र 'फाइज' की जानें बहुत 
जिसे इश्क का जख्म कारी लगे। 


--फाइज 


यार का सुझको इस कदर डर है। 
शोख, ज़ालिम है और सितमगर है । 
आवे हयात जाके किसू ने पिया तो क्या? 
मानिंदे खिज़ जग में अ्रकेला जिया तो क्या ! 
सर को पटका है कभू सीना कमू लूटा है। 
हमने शब हिज्‌ की दौलत से मज्ञा छट्टा है| 


--शाह हातिमः 


केले के गामे से सुलायम दो हात। 
देख के शझ्ुरझाते थे केले के पात । 
सेन दो केवल और दो गुल हैं गाल | 
कली चम्पे की नाक की है मिसाल । 
जूड़ा नहीं गेंद है कन्हैया की । 
या सहस नागनी है दरिया की। 


उ्दू' काव्यकी उत्कृष्ठता ११६ 


हर इक पनिद्दारिन थां हक अपछुरा थी। 
छूए के गिदं इंदर की सभा थीं। 
दिल फ्रेवी की अदा उसकी अनूप | 
रूप में थी राधिका यूं भी सखझूप। 


--फाइज़ 


मेरा जान जाता दे यारो बचा लो। 
कलेजे सें कॉटा गदा है निकालो। 
ने भाई मुझप्ते जिंदगानी न साई। 
मुप्ते मार डालो, भ्सुस्ते सार डालो । 
खुदा के लिए ऐ मेरे हसनशीनों |! 
वह बॉका जो जाता है उसको चुला लो। 
अगर वह खफा हो के कुछ गालियाँ दे 
तो दम खा रहो, कुछ न बोलो न चालो | 
न 'गावे अगर यह तुम्हारे कहे से। 
तो मिननत करो पघेरे-घारे सना लो ॥ 


--पोज्ञ 


किस किस तरह से उम्र को काटा है 'भीरो ने। 
तब प्राखिरी जमाने में यह रेखा कहाआ॥ 
हमारे झागे तेरा जब किस ने नाम किया । 
दिलें सित्तम जद फो इसने थाम थाम लिया ॥ 
छगा न दिल को कहीं, क्या सुना नहीं वूने २ 
जो कुछ कि 'मीरों का एस पझाशिकी में हाल हुप्रा 
मेरे सल्लीकें से सेरी निरभी सुदब्चत में। 
तमाम उद्र में नाकामियों से काम लिया। 


१२० 


उद्‌ के कवि और उनका काव्य 


हम जानते तो इश्कू न करते किस के साथ । 
ले जाते दिल को खाक में इस आरजू के साथ ! 
फिरते हैं मीर ख़ार कोई पूछता नहीं । 
इस आशिकी में इज्जुते सादात भी गईं ॥ 
फोड़ा सा सारी रात जो पकता रहेगा दिल। 
तो सुबह तक तो हाथ लगाया न जायगा ॥ 
याद उसकी इतनी खूब नहीं मीर बाज शञआ। 
नादान फिर वह दिल से झ्लुलाया न जायगा ॥ । 
-मीर 
अगर ऐसा ही अब सताइएगा। 
खैर, जीता मुझे न पाइएगा ॥ 
दिल हरइक से लड़ाते फिरते हो। 
आशँख तो हमसे भी ल्ढ़ाइयेगा ॥ 
असर! इतना तो इल्तमास करू | 
हर किसू को दग़ा न खाहएगा ॥ 
जान तक दो जिसे कि चाहो तुम। 
दिल क़ो डुक देखकर  लगाइएगा || 
“असर 
इम जिस पे मर रहे हैं, वोह है बात ही कुछ और 
आलम में तुमसे ज्लाख सही, तू मगर कहाँ 
उसके जाते दी हुई क्‍या मेरे घर की सूरत। 
न वोह दीवार की सूरत है न दर की सूरत ॥ 


नाली 


अन्दाज़ वो ही समझे मेरे दिल की आह का। 
जखूमी जो हो चुका हो किसी की निगाह का ॥ 


उदूं काव्यकी उत्कृ्टता १२१ 


सी बार देखों मेंने तेरी चेवफ़ाइयों । 
तिसपर भी नित ग़रूर हे दिल में नियाह का॥ग। 
ज़ालिम जफ्रा जो चाहे सो कर सुर पे तू बले । 
पछुतावे फिर द्‌ श्राप ही ऐसा न कर कहीं ॥ 
फिरसे हो सज बनाये तो अपनी इधघर-टचर । 
लग जाये, देखियो न किसी की नज़र कहीं ॥ 
ग 
“दर्द 
चज्मे दुश्मन में न खिलना गुलेतर की सुरत। 
जाशो बिजलो की तरद्द, भाश्नो नज़र की सरत ॥ 
दाम 
मेरा पगासे चसल ऐ कासिद ! 
कहियो सब से उसे छुदा करके। 
घला करती से पागेसे 
जो नए महयत्र जाता है] 
कभी ओंखें भर ब्राती हैं 
कभी दिल ठुब जाता एे। 
“+मजमून 
मजे लीढरी के उडठाता अला जा, 
मजे की यह बनन्‍्सी बशाता चला जा ! 
सेरी फोम वाले तेरी जे पघुकारें; 
तू एं स-एस के गदन छिलाता चल्ला जा | 
असर हो न ऐो, सुप्तकों एससे गरज़ा कया £ 
तू सटे पर गुरू सचाता चला का! 
न सुन कीम का राग, बकने दे इसको, 
शल्ग अपनी रुफलोी बजाता उला जा। 


श्श्र 


उदूंके कवि और उनका काव्य 


हर अख्वार में त्तेरा ही तज्करा हो; 
ग्रज यों ही छुपता छुपाता चलाजा! 
तेरी कौस को चाहिए है. खिलौने; 
घरोंदा-सा रोज एक बनाता चला ज्ञा ! 
तुझे कौन पूछेगा, थआजाद हो कर; 
तू मब्जिल को पीछे हटाता चलाजोा ! 
बल्ला से तेरी, झुढक मिट जाए तेरा ! 
मगर अपनी शोहरत बढ़ाता चला जा [! 
कज्ञारत कभी कर, कभी इससे तौबा ! 
नया रोज़ एक गुल खिलाता चला जा !! 
कमी भाई-चारे”! का सबको सबक दे; 
कभी भाइयों को लड़ाता चला जा! 
कभी बॉयसरॉय से कर कानाफूसी; 
कभी उनसे आँखें छुराता चला जा। 
तू हम फार्कमस्तों का लीडर बना है; 
जहाँ तक बने तुझसे खाता चला जा 
तेरी लीडरी है, बहुत खूब धघन्धा !- 
ग़रज्ञ यों ही खाता-कमाता चला जा!!! 
--वहः' बहानवी 
० श् हर 
एक ही दरजे में हम सब पढ़ते थे स्कूल के, 
कुछ हमारे साथ के डिप्टी-कल्लक्टर हो गए ! 
एक साहच को ज़िलेदारी का ओहदा मिल गया, 
एक साहब स्लथे में जाके नौकर हो गए !. 
एक साहब दोड़ते ही दौड़ते जब थक गए, 
कुछ न बन पाए, तो बेचारे पिल्लीडर हो गए ! 


उदू' काव्यकी उत्कृष्टता श्र्‌३ 


एक ने दूकान खोली बीडियों की शहर में; 
श्री तरक्की करके वह सिगरेट के डीलर हो गए | 
एक साहब ने खु दा जाने, कि क्या तरकीय की, 
डॉक्टर होने घले थे, वेक्सीनेटर हो गए ! 
एक साहब ने रचा यह ढोंग अपने वास्ते, 
कुछ बढ़ाकर अपनी दाढ़ी वह कलन्दर हो गए ! 
एक साहव ने भुलाया अपना सब लिखा पढ़ा, 
सीख कर मोटर चलाना, वह भी शोफर हो गए । 
सारे द्रजे में जो नालायक थे, उनका यह हुश्ा, 
एक दौलतमन्द भौग्त के वह शौहर हो गए ! 
हमने भी चाहा बहुत कुछ, पर न कुछ भी हो सके, 
थ्राप़िर एक परचा निकाला श्रोर एडोटर हो गए ! 
एक साहब भौर हैं, सब से मजे में जो रहे, 
देखते कया दें कि बह एकदम से लीडर हो गए! 
हमने एक दिन उनसे पूछा-भाई, कुछ बतलाओो तो, 
सर से लेकर पर तक, तुम कैसे सहर हो गए ? 
हँस के बोले-भाई, आखिर क्‍या बताएं हम तुम्हें, 
पूछते हो तुम यह नाहक 8मसे- वियोंकर हो गए १” 
सब का मतलम पेट है, बदले कोई चाहे जो रहा, 
लीठरी भी अपनी है, खाने-कमाने ही का इ् !! 
ही! चहानवी 
किराया मर्कों का शदा करने जाऊँ, 
कि बज्ञाजो-खय्पात का विल्ल लुकाऊँ ! 
दवा ल्ञार्के या टॉक्टर को पुलाऊँ, 
कि में टैक्स बालों से पीदा छुड़ाओँ ? 
खुदा रा बताथों कहाँ भाग जाऊ 


१२४ उदूं के कवि औ्रौर उनका काव्य 


में इस छेढ़ आने में क्या-क्या बनाऊँ / 
बहुत ब्रढ़ गया है मर्कोँ का किराया, 

इधर नल के आवे-रवाँ का किराया। 
बकाया है “बरके तपाँ? का किराया, 

जुर्मी पर है श्रव आसमाँ का किराया [! 
मजालिम किरायों के क्या-क्या सुनाऊ ! 

में इस डेढ़ आने में क्या-क्या बनाऊं ?£ 
है बच्चों की फीस और चन्दा जरूरी, 

ऋुतुब-कॉपियों क। पुलिन्दा जरुरी ! 
शिकम-परत्री का है धन्धा जरूरी, 

यह आदम की “ईजादे बन्दा! जुझूरी !! 
अला इन मसारफ्‌ की क्या बात लाऊ ? 

में इस डेढ़ आने से क्या क्या बनाऊं 
अजीजों की इमदाद मेहमाँ-नवाजी, 

गरीबों को खैरात, श्रहसाँ  तराजी । 
खुराक ओर पोशाक में दुनियाँसाजी, 

इचर फिल्म का शौक और इश्कबाजी !! 
मैं सर पर यह सब बोर, क्योंकर उठाऊँ १ ४ 

में इस डेढ़ आने सें क्या क्‍या बनाऊ (६ 
जूरूरी यहाँ सिगरेट और पान भी है, 

अदालत में जाने का इमकान भी हैं! 
है भज्ञी भी धोबी भी द्रवान भो है, 

ओर एक साढ़ी वाले की दूकान भी है !! 
कहाँ जाऊं, किस किस से पीछा छुडाऊ ? 

सें इस डेढ़ भ्ाने में क्यानया बनाऊईँ है! 


उदू काव्यकी उत्क्ृशटता 


हैं मेलेनदेले और त्योहार भी हैं, 

एस मौके पर ऐसे खुददार भी हैं। 
चहुत खर्च करने को तैयार भी है, 

वला से जो बचेनचर्ग व बेनचार भी हद! 
किसे दास्तानेससारफ  सुनाऊं ! 

में इस छेढ़ थाने में प्याक््या बना ९ 


+दीज लकलक्‌ 


रह गया श्रव काम थे शेखो-बरहमन्‌ के लिए ! 
माँगते फिरते हैं चन्दा घाव 'नेशनः के लिए ! 
राहिये यूरोप हुए सुंडचा के दाढ़ी शेख जी! 
घिसतरे पर लग गया लेबिल भोो लण्डन के लिए [ 
बरहसन की शुद्धताई, पे भी पानी फिर गया ! 
'हस्तिरी' घोती की थी, मरते थे घोवन के लिए । 
घझाज परशिडतजी का सछूट खूब मोचन हो गया !। 
जा रहे थे जेलखाने एक मोचन के लिए | 
अपने जामे में समाता हो नहीं जोशे-दावाय ! 
थान पूरा चाहिए, पया सेरें जोबन के लिए ! 
हो गया कालेज से उनका शेख सादी' का कलाम 
कुर्सी खाली कर दी 'हाफिन! ने भी मिल्टन के लिए! 
खूने दिल दाजिर है, सेरा लीजिए बन्दा-नवाज ! 
रह्ट कय पका मिलेगा ऐसा दर्र्ना के लिए ? 
एक रू माशुझ जिसके सेकदों उश्शाक हे! 
चाहिए माणक वी पत्टन थी पल्टन के लिए ! 
डनको शिकवा दे कि राली हो गया शनक 'विजिद/ ! 
भवद्‌ दिख की फीस नाकाफी थी सर्मन के लिए । 


श्र्द उदू के कवि और उनका काव्य 


लख्ते दिख खाओगे 'पण्डितजी' किसी के इश्क में; 
हिन्दू होटल खुल गए हैं, शुद्ध भोजन के लिए ! 
देख कर वायज्ञ को श्ञात्ते, मेपरस्तों ने कहा ! 
'आरिया? आता है शायद कोई 'खण्डन' के लिए !! 
--आसीं 
> ३ ८ 
जड़ आजादी हमारी ऐन फितरत हो गई; 
मुस्तकिल जद्दो-जेहद्‌ की अब तो आदत हो गईं ! 
जो फिज्ञा यूरोप में थी, चह हिन्द पर भी छा गई; 
रफ्तारफ्ता उनकी सूरत मेरी सूरत हो गई ! 
जब से अपनी जिन्दगी पात्रन्दे उढ्फत हो गई; 
रझ्लो-गुम से साथ ही, साहव-सलामत हो गई! 
चह गले से जो मिले, ईदे-मोहब्बत हो शई ! 
एक नए अन्दाज से ताईदे उल्फत हो गई! 
श्रॉख ने तसवीर खींची, दिल में उत्तरी, जम रही; 
गोया नक्शे कलहजर अब उनकी सूरत हो गई ! 
हुस्न छिपता है छिपाने से कहीं जेरे नकाब, 
लाख पर्दों से भी जाहिर उनकी घूरत हो गई ! 
अल्ला-अल्ला हर घड़ी कामित्र तसव्वर का असर, 
रफ्ता-रफ्ता उनकी सूरत मेरी सूरत हो गई ! 
--कामिल 
५ ८ * २८ 
बुढ़ापे में नएु सर से बला जो हसने पाली है, 
इसी से बेठते-उठते हमारी गोशसाहक्ली है! 
न झुवुका कोई नाजायज, न कोई नोट जाली है, 
सगर जालिए क्यों रुपयों की कहतसाली है!! 


उद्‌ काव्यका उत्कृष्ट ता 


हमारे घर की रौनक, एक साला एक साली है, 
चह् कितना सीघा-सादा दे, यद्द कितनी भोली-भाली है 
नहीं मालूम, कितने चिकनी मिद्दी पर फिप्तल जाते 
गनीमत जानिए, जो वर की देवी अपने काली हे १! 
दिया करती है कच्चे-पक्के अण्डे श्ाठवे-दसचें, 
श्जब मुरगी जनाये शेख, तुमने घर में पाली है ! 
यह जिम्तके इन्ट्रोडक्शन के लिए. ६ रतजगा घर में, 
वह मेरी जॉँची-परणी हूं, वह मेरी देखी-भाली ह |! 

टते हूँ दामानों गरोबों ईद मिलने को, 
मियों ईंदू ने भी क्या ईद में श्रचवकन निकाली है ! 
यह पाकिस्तान को स्क्रीम, है नापाकए शात्तिर! | 
निगाहे सरसरी कुरथान पर हमने भी टाल्नली ४ /| 


“शातिर इलादाबादी 
9८ ५ 4 
' शुलज्ञार में श्राया मौसिमे-गुल; प्र्नाह रे जयानी फूर्लों की ! 
अ्य फूल के छलबुल कहती है, फूलों से कह्दानी फूलों की | 
सेयाद के घर में कहता ६, यूं कोई कह्टानी फूर्लों की ; 
जोंची, परखी, देखी-भाली; मंने भी जवानी फलों की। 
रह जायगी कहने-सुनमे को, गुस्सन में कहानी फर्लो की 
के रोज यद श्रालम फूलों का, दुनियां ह यह फानी फूर्ली की ? 
जब मॉंपिमे-गुल का जिक्र आया, तो अश्क बहाएं गुलचीं ने | 
तस्योर की सरत फिरे लगी, श्रोंख्ों में जवानी फूर्लो की |! 
एं बादे-खिजो, बट जुल्मी-सितस, पते भी शलग शाख भी जुदा! 
शुब्शन में न रहने पाएगी, बसा कोई निशानी फूज्ों को ? 
गुलची भी सुकालिपू, सरसर भी : छू बस नहीं चछता घुलउलका 
मिटटी में मिलाई जाती 8, घुर जोश जथानी फूछ्तों को !! 


१२८ ४ उदूके कवि और उनका काव्य 


वह महफिले गुल बाकी न रही, वह श्रहले चमन बाकी न रहे! 
अब कौन सुनाएगा हमको, दिलचस्प कहानी फूर्लों की £ 
घुलव॒ल के समुकददर से वेशक तकदीर इसी की श्रव्छी है; 
चल फिर से सवा ही चूमती है, क्या क्‍या पेशानी फूलों की ! 
गुल्शन में न क्यों कर दिल बहले, वह सुनते हैं म॑ सुबता हू ; 
फूलों से फिसाना बुलबुल का 'बुलबुल से कहानी फूर्लो की ! 
मजमून के गुल्ञ क्यों कर न खिल, 'विस्मिल' फिए सफूहए कागु ज परः 
सौ रंग से लिक्खी है तुमने, खुश-रड्ट कहानी फूलों की !! 
--विस्मिल इलाहाबादी 

| भर भ९ 

देखते ही देखते वह बुत सितमगर हो गया | 
जब से उसने नाज सीखे, रश्के हिटलर हो गया [| 

बाद उसकी अश्क-आवबर गैस बन कर रह गई ! 

यक-बयक बेहोश बेखुदे-दिल का “वरकर” हो गया! 
उसकी रफंञत और हमारी बेकसी का रंग देख ! 

हम असो रँगरूट हैं, दुश्मन “कमाण्डर” हो गया !! 
पहले खाते थे हवा, अब वह भी उसके बस में है ; 

शोमए-किस्मत, वह तय्यारों का अफसर हो गया !! 
कश्तिए दिल गुम है “अनम? का तारपीडो देख कर ! 

जिन्दगी कावह, रोसाँ का समुन्दर हो गया [! 
आलसे उम्मीद के चुपचाप डुकड़े कर दिए।. 

दिल हमारा दिल था. लेकिन अब सिकन्द्र हो गया [! 
यह भल्ना जंगी-कमेदी! है कि वल्मे-इृश्क है; 

शेख जी भी कुक गए; पण्डित भी मेम्बर हो गया !! 


उदू काव्यकी उत्कृएता 


शाज तक इसको सियासी-शायरी को धूम थी; 
अब 'कुमर'! भी परवे-श्रन्दाज 'झकवर) हो गया |! 
--कमर जलालाबादी 

दिल से जाहिद भी तसन्‍नाई हो मयखाने फा, 
सेद शराएणु जो समझ में कभी पमाने का | 

दिल को है शौक फुकृत श्ापके काशाने का; 
ये न काया का तलबगार, न बुतखाने का। 

दिल समएते हो जिसे - दि नहीं दीवाने फा; 
एक छोटान्सा यो नक्शा दे सनमखाने का। 


बंया बलानोश को सामाने-तकझलुफ से श॒रज्ञ 
काम बोतल ही से लेता है. पमाने का। 


छोड़ कर घर को मिली घज-सितमगर से नजात; 

अब ये कुछ कर नहीं सकता मेरे धीराने का ! 
है खुदा एक तो फिर तू ही बता दे ज्ञादिद, 

झौर कोई दे, खुदा क्या सेरे घुतसाने का; 


शस्॒भा के हाथ में गो सोत का परवाना है, 
लेकिन इस पर भी वही शोक दे परवाने का। 


तुम फहों बेठ गए एजरते जाहिद उठडो। 

ये तो मस्जिद नहीं, दर्वचाजा दे मयखाने का। 
झीर यदता हे जुने कस का किस्सा सुन कर; 

जिक्र अच्छा नहीं दीवाने से दीवाने का। 
सिजदुए-काबा करें सोच-समस्स, कर जादिद ; 

इसकी बुनियाद में पत्थर न हो सुतख़ाने का। 
जिन्दसी में जिसे सुम कहते थे 'कुश्ता अवसर, 

श ७, का [कि कप 

हैं सरेन्राह ये मदफन उसी दीवाने का। 


“कुंश्ता' गयावी 


१२६ 


१३० उद्‌ के कवि और उनका काव्य 


कालोंके विपक्तमें 


काले नाहीं मीत किसी के, काले नाहीं मीत | 
काली रात दुखों का कारन, काली कोयल सुख की वेरिव ! 
काले भोरे नित कलपाएँ, गा कर पी के गीत ॥ 
किसीके काले नाहीं मीत ! 
काले केश सवार के मैंने, काला सुरमा डाल्य के मैंने। 
काले श्याम से नेन लगाए, भाग हुए विपरीत ॥ 
किसीदे काले नाहीं , नीत ! 
काली पुतलियाँ नीर बहाएँ, बावरी कर दें काली घटाएँ। 
दुखियारों को व्याकुल करना, कालों की है रीत ॥ 
किसीके काले नाहीं मीत! 
काले काग के सगुन॒ हैं काले, घीर बंधा कलपाने वाले। 
कालों के विश्वास पे सजनी, हार समान है जीत ॥ 
किसीके काले नाद्दीं मीत । 
काले नाहीं मीत किसी के, काले नाही मीत । 


-+'शान्त 
कालोंके पक्त्ें 


काले सबके सीत हैं मूरख, 
काले सबके मीत '!- 
जब तक काले केश थे सेरे, तव तक पी थे दास । 
आई सफेदी ज्ञव से उन पर, वह नहीं आए पाख॥ 
द्वार हुई या जीत रे सूरख । 
काले सबके सीत 


उदू काव्यकी उत्द्ृष्टता १३१ 


काले-छाले नयनों से जब, काला श्ज्जन पड़ता । 
उन नय्ननों के दुशन को, पी पत्रों पे सर धरता ॥ 
हार हुई या जीत रे मूरख। 
काले सबके मीत ॥ 
काली फोयल फू-कू का जब, बन में राग सुनाती है| 
फू-फ्ू सुन कर उसकी पी को, याद सेरी थ्रा जाती दू ॥ 
हार हुई या जीत रें मर । 
काले सबके सीत ॥ 
-- चली ॥ 
बात ही जब मेरी नहीं सुनते, 
फिर कहूँ खाक सुदश्मा दिल के । 
“'सभ्द! पव्रिजनौरी 
रंजो-घुशो में एक अगर, दिल ऐ सुतमईन, 
यानी खिजओों में देखते हैं, हम बहार को। 


धं ॥ हाया 8] 
-“आगा! इलाहाबादी 
ईद पंसही थी खुद दबक प्रामोजे ज़ब्ते-हृशक, 
घुलचुक्ष न समझी फिर भी ज़वानेचहार को । 
5, 
तफ्ता! राज्ापुरी 
सीरे निगाहे नाज़ का प्न्दाज़ देखना, 
शोंखों से उनको चल के मेरे दिल में रह गया । 
/ 6 
“'सफ्ाकी भरतपुरा 
झाए तुम भौर खिल गए, ज़ण्मे दिलो-मिगर, 
देसोंगे इस बदार को, या उस बहार को? 


“रजी' नगरामी 


श्३े२ 


उद्‌ के कवि और उनका काव्य 


लाई है बृए गुल जो असीरे-क्फूस के पास, 
दो सैकदों दुश्ाएं, नसीमे-बहार को! 
-हमदम” अकबराबादी 

“हुसमत'' गए जो राज़-तरव, उसका गम है क्या, 

किसने जहाँ में देखा, हमेशा बहार को। 
“हसमत' राजापुरी 

ग़म ने तसल्लिए दिले-बहशी के वास्ते, 
नश्तर बना दिया, रगे अव्नेन्बहार को। 
“असरः लखनवी 


कौन था किसकी अदाये शोख़दिल को ले गई, 
कौन 'था, किस शोख़ ने, या रब किया बेदिल झुझे । 


इव्तिदाये इश्क़ में इस दर्जा यह बेताबियाँ, 
देखिये दिखलायगा क्या कया अभी यह दिल मुझे । 


“वशीर फ्रुखाबादी 
सीने से ख़ींचते हैं, दिले-दाग़दार को, - , 
शायद निकाल देंगे, चमन से बहार को । 
खूने ग़मे फ़िराक से, है रंगे दाग -दिल, 
फ़स्ल्ेे-ख़िज़ाँ से, मोल लिया है बहार को । 
-बेखुद' इलाहाबादी 


दिल सेरा दाग़-इश्क से, खुद लाल्ाज्ञार था, 
क्या देखता चमन में, ग़ुलों को बहार को । 
मातम के दाग़ दिल में हैं, दामन है चाक-चाक, 
या रब, यह किसका ग़म है, उरूसे-बहार को ? 


--अफस' राजापुरी 


उदू काब्यकों उत्कृष्टता 


हर दाग़ दिल का फूट के, नासूर हो गया , 
आता है जी में आग लगा दूँ बहार को। 


--आकिल लाहौरी 


अब प्रन्दली बे-जार को हालत न पूद्धिए , 
मुहत हुईं कि रो खुकी, फ़रले बहार को। 


--शमसी इलाहाबादी 


ताबा तो मेपरस्ती से, ऐ “राज़” की समर , 
दिल क्या करेगा देख के अभ्ेनरहार को। 
--राज' लखनवी 
क्यों ख़ाक में तुम सुझमको शिलाते हो सबब क्‍या , 
दिल से मेरी जानिव से कुदूरत तो नहीं है! 
-सफ्रोक! कायम गल्वी 
तीर को छुम क्या करोगे तीर की रघ्ने भी दो , 
ताकि कुछ माठ्स हो घन्दाजे ज़स्मे दिल मुप्ते । 
--हामिद्‌ इटावी 
सय्याद ऐस के कहता है, होगा क़फस हरा , 
चुलचुल असर से लेतों है, सामेत्रहार को। 
--शफ्ठीक्र' लखनवी 


सफ़्त में रंग लाए हु, मिट फर जिगर के दाश , 


उन्हें हुए प्रमन की भी, देखो बहार को। 
से खुलो न थीं, कि असोरेक्रफ्स हुए । 


ऊ. 


हम देर भी से न, चत्तन की बहार छो॥ 


--सज्जाद' राजापुरी 


€ः 


श्श्३ 


१३४ उदृके कवि और उनका काव्य 


राहे उठफत में नज़र आती नहों मंज्ञिल सुझे , 
अप खुदा जाने कहाँ ले जाय मेरा दिल्ल मुर्के । 
जब से हाथ आया हज़ारों ग़म हुए हासिल सुभे , 
कोई वापस कर गया यह कह के मेरा दिल सुझे । 
शुक्र करता हूँ कि समभा तुमने इस क़ाबिल सुझे , 
क्या कहा फिर तो कहो देदों तुम अपना दिल झुझे । 
बेसवब ज़िक्रे बफाओ इश्क करता है कोई , 
आप चाहें यान चाहें चाहता है दिल सुभे। 
--ग़नी इलाहाबादी 
क्‍या क़यामत को है यह भूल-भुलैयाँ दुनिया, 
हूँढते फिरते हैं मिलता नहीं रास्ता कोई। 
जिसको देखा वह है अपनी ही ग़रज्ञ का बन्दा, 
हक़ तो यह है नहीं दुनिया में किसी का कोई । 
पूछता फिरता हूँ में उसकी दिखा कर तस्वीर, 
मुझे बतलाओो कहीं देखा है ऐसा कोई ! 
--अकवबर' दानापुरी 
जवाँ जब ज़ोर पर शआते हैं, सिगरेट फूँफ देते हैं। 
इसी जन्ञो-बद्ल को जझ्ध का सामान कहते हैं ॥ 
इधर कुर्की पे कुर्की हो, उधर फाक़ पे फ़ाक़ा हो। 
इसे अरबाबे-महफिल शान का सामान कहते हैं ॥ 
कब में रोज घण्टों खाने-पीने बेठने वाले । 
नमाजो-बन्दगी को वक्त का लजुक़सान कहते हैं # 
जो वन-ठन कर कशीदे काढ़ती है, वह तो बीबी है । 
जो बरतन साफ कर दे, डसको अम्माँ जान कहते हैं ॥' 
उठो लड़को नहीं होगा, पढ़ो लड़कों नहों होगा | 
कहे अच्छा जियो तुम, उसको अड्वा जान कहते हैं ॥! 


हु 
उदू काब्यकी उत्त्ृ्टता १३४: 


फरो हिन्सा, करो चोरों, करो सेवा, करो भगती | 

मगर मन्तर भी ले रबखो, गुरू भगवान कहते हूं ॥ 
बड़ी मेहनत से सरदी-घूष सह कर, रझ्ोनाम खाकर | 

हमें अजनास देता है, उसे देदक्कान कहते हें ॥ 
कभी तालीम की, कुज़ेलगान और भूक की मोज़ें, « 

उठे जब बहरे-गुरयत में, उसे तृफ़ान कहते हैं ॥ 
गरीबों श्ाजिज्ञों, मिस्करीनों, नंगे, भूख से लागर, 

जो शर्जी दें तो हुकरा दे, उसे दस्वान कहते 
लियाकत.. काबलीयत, .. मेहरवानी सब, 

बर्टे भरवाव में जिसके, उसे दीवान कहते हैं ॥ 
जमीं उनकी, दुकों उनकी, कुलस उनका, जुबाँ उनकी । 

अ्रभी तक कॉद्नरेस वाले  जर्हें मेहमान कहते 
गवाह ने सादगी से बे-गुनाह तफुसीर यो कर दी । 

कसम खाने की जो श है, उसे कुरथ्रान कहते हैं ॥ 
सोहण्जय और मोजिज शोर सुबकनिन यार सब अपने, 

बराबर हजरते पागल” को बेहमान कहते हैं ॥ 


“पागल 


पर 
>> 
ध्द 


| 
है"॥5 30 
बनाम 
या कर्म 


नए फेशन की वीबी का, थियेगर देखते जाओ; 
मियाँ के कान खिंचते हैँ, ये सनमर देखते जाझो। 
कभी ठुकते हुए देखा न होगा, सुमने शीहर को; 
उचक कर ये भी तुम इस घर के अन्दर देखते ज्ञाशो । 
मियोँ होते हैं सुश, जब गालियोाँ बीयी की सुनते हैँ । 
चने शोहर भी क्या 'कॉ मिक्क के जोकर' देखते आथों ॥ 
कभी झीरत यहों मशहूर थीं शोद्वर रस्ती में । 
प्रही झ्व घट की देती हैँ ठोकर देखते जाओो।। 


१२८ उद्‌ के कन्रि और उनका काव्य 


गया पर्दा हमेशा को, वस अब अल्ला द्वी अल्ला है। 
फिरेंगे वेमहाबा घर से बाहर, देखते जाओ ॥ 
कद्दा बीबी ने शौहर से, कहाँ थे ? इस तरफ़ आओो। 
फटाफट कितने पढ़ते हैं, सलीपर देखते जाओ ॥ 
हुई पतलत्त ढीली, हैेट छोड़ा और निकल भागे। 
तश्नाक़ब में है श्रव बीवी का हण्टर, देखते जाओ ॥ 
--गुरु घण्ठाल 
क्या जानिए क्या हाल्न है याराने अ्रदम का, 
एक उम्र हुईं है नहीं श्राई है खुबर भी। 
क्या ग़म है खिजाँ में जो नहीं ताकते- परवाज़, 
निकलेंगी जो कलियाँ तो निकल श्रार्येंगे पर भी। 
फुरकृत में अमीर ऐसी बरसती है उदासी, 
रोते हैं मेरे हाल पे दीवार भी दर भी। 
--अमीर॑लखनवी 
चोटी में अपने उसने, जो गूँथा है हार को, 
बॉँधा है पेचेजुल्फू में, गोया वहार को। 
--शौक इलाहाबादी 


उम्मीद मेरी खंजरे कातिल में रह गईं, 

क्या क्या तड़प तड़प के मेरे दिल में रद्द गई । 
बुये वफा जहाँ में कहीं नाम को नहीं, 

जो कुछ भी थी वह सिफ मेरे दिल में रह गई । 
इसरत निकज्न सकी, न निकाले से भी “अजीज, 

यों वह दवी दुबाई मेरे दिल में रह गईं। 


-“अजीजु मिर्जापुर 


उदू काव्यकी उत्छ्ता 


यह रंगे-गुल यह जलचए-गुल, यद्द जमाले-गुल, 
सदर आफरी, करामाते अ्र्रेरह्दा को | 
यह इज़तिराबवे शौक तो, घुलघुल का देखिए, 
वह चाहती है गोद में, ले हूँ बहार को! 


“नह नारबी 


मेरे श्रॉस्‌ का हर कवरा मोहब्बत की निशानी है 
जो बह देखें तो मोती है, न देखें वह तो पानी है 
बका दहनिया में ह कित्त चोज को, हर चीज़ फानी है 
यह इस्ती कुछ नहीं, दो सॉल की बस एक छह्ानी है 
हकीकृत जिन्दगी की, मर के श्रव इसने यद् जानी है 
सने ख़ाकी हे फ्रानी, रूह लेकिन गेर-फानी है। 
एम श्पनी विन्‍दगी को चलती-फिरतों छोंद समझे एऐं; 
इसे एक रोज मिटना है, श्रजल एक रोज शानी है । 
बहार श्राई, धद्य छाई, करम कर सुर पर में साको; 
पिला दे फूल ऐसे में, कि फूलों पर जवानी है। 
फना होने को उलफत में, फूना होना नहीं कहते; 
हकीकृत में चका की दूसरी यह भी निशानी है। 
रखूजे शारजू को, घरारणू वाले समभते हईँ; 
उमझों का जमाना है, मोहब्बत फी जवानी है। 
वह क्यों सुनते नहों दिल से, किसी दिन साजरा दिल्ल का । 
इकोफ़त की हकीकृत है, कहानी की कद्ानी है। 
जनाये नुद्द! के वृफान-जोश-अंगेश से 'विस्मिजा 


० 


मेरे बहरेससुम में इस कयामत की रानी है ॥ 


5 “+पभिस्मिल इलाहाग्रादी 


अत. आछछ हन्‍न्‍.. बढ के 


श्३७ 


श्ड्ध उदू के कवि ओर उनका काच्य 


कैदे-कफस में आए थे जब हम, तो याद है, 
कुछ रोज रह गए थे, शुरूए-बहार को। 
“जिगर विस्वानी 

क्या तरब-खेज है पुर-लुत्फ हवा सावन छकी। 

बढ राई फेल के हर घछिग्त घटा सावन की ॥| 
पाक-दामन भी नजर आने लगे तर-दामन। 

कर गई बारिशे-्मे, आज घटा सावन की॥। 
दुख्तरे रज ने तुझे मुंह जो छगाया जाहिद ; 

खुश नसीबी यह तेरी, खैर सना सावन की | 
गिर पड़े आके न छुलबुरू के नशे मन पे कहीं, 

यह चमकती हुई बिजली है वला सावन की। 
जुल्फ खोले हुए अपनी वह सेर-ब्राम आए, 

घट गई शर्म वह नदासत से घटा सावन की । 
छाई है गम की घटा, वहते हैं ऑँसू हरदम । 

में तो सावन में भी तस्वीर बना सावन की। 
चादाकश जाम पे अब जांम पिए जाते हैं। 

भर गई उनके दिमागों में हवा सावन की ॥ 
दे गया खिल्‍लते नो बागु को क्‍या अत्े बहार; 

पहनी हर शाखे-गुले-तर से 
जिन्दगी तुक में नए सर से जो आई “कुश्ता? 

यह मसोीहाई है ऐ मरदे-खुदा सावन को।+ 


“अवधाकिशोर 'कुश्ता' 


ञऊ 3 टी ७ 
वह तसोअर में भी आ सकते नहीं, 
परदादारी का यह आल्वषम क्‍या कहें । 
4 थ | +८ 


क्ोचा सावन की | 


न्प्प 
7 


उदू काव्यकी उत्कृष्टता १ 


कुछ खब्कता तो है पहल में सेरे रह रह कर, 
श्रव खुदा जाने तेरी याद है, या दिलर मेरा। 
जिगर घुरादाबादी 


>(्‌ भ८ 24 
गुनाहीं ने दिले-इन्सान से डेरा जमाया था; 
जमीने-हिन्द पर शअ्रश्ने-सिया गम बन के छाया था। 
फूजा तरीक थी, हर-सू क्यासत की सियाही थी | 
जब इन्सानों की बस्ती में तवाहीं ही तबाही थी ॥ 
दिल्ले इन्सोँ में जब बाकी न था अहसासे-उत्फत भी । 
कशाकश में यहाँ जब पढ़ गई थी श्रादमीयत भी ॥ 
बेरा था नाम लेना, जब मुद्ृब्बत का जमाने में । 
मजा थ्ाता था जब जालिम को, बेकस के सतामे में। 
जहाँ में दवा गई थीं जुल्मतें, बातिल-परस्ती की 
भरी थी रगे-जुल्मो-जोर से, तस्वीर हस्तो की | 
ई थी जब आकाश पर, कहरे-खुदा ब्रेन कर | 
फिरा करती थी हरसू मासियत काली बला बन कर । 
शबेनतारीक थी, दीवारो-दर भी कॉँव उठते थे । 
चशर तो फिर बशर हैं, शेरे नर भी कोंप उठते थे ॥ 
भरी बरसात थी भादों की, और रात ऐसी काली थी। 
कि ढर कर चोंद ने बदली की चादर झुंह पे ढाली थी। 
| ऐसे वक्त, भारतबप का हक देवता आया | 
खछ्स धार प्यार का परकाश इसने धाऊ है| 
पनल के रंगो-बू से ज्ञान ग्राई इक गुलेन्तर में । 
किया जल्बा खुदा के नर ने, इन्सों के पकर में ॥ 
जी का चच्पा-चप्पा उसके जस्बों से चमक डट्डा 
फिन्ना रोशन हुई, चेहरा जमाने का दमक उद्डा ॥ 


घया दा 
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१४० उदूँ के कवि और उनका काव्य 


मिटाया उसने बातिक को हुकमत को जमाने से, 

छुड़ाया उसने इन्सानों को ग़म के कैदखाने से ॥ 
बह देखो हुस्ने-कुदरत ले के इस दुनियाँ सें श्याम आया | 

जमाने के लिए बनकर मुहब्बत का पयाम आया ॥ 


-|व्लुल्दसन साहब 'फिक्नी| एम० ए० 
| ५ >< 


देखना है बागु में क्या रंग लाती है बहार । 
गुल खिलाने के लिए सुनते हैं आती है बहार ॥ 
चहचहे छुलब॒ुल के हैं या गीत गाती है बहार ? 


हँस रहे हैं फूल शायद मुस्कुराती है बहार ॥ 
हम असीराने-कफ्स को लुत्फ चह हासिल कहाँ! 

दूर से बल सुन लिया करते हैं आती है बहार ॥ 
साजञ् भर के बाद दिल के ताते हो जाते हैं जख्म | 

क्यों असीराने-क्फ्स को छोड़ जाती है वहार 
कह दो बुलबुल से कि श्रव छेड़े तराने ऐश के | 

वज़मे-गुल आरास्ता है जगसगाती है बहार ॥ 
नो जवानाने-चमन क्या शाद हैं ससरूर हैं। 

अब ख़िजोँ जाता है गुलशन से श्रव आत्ती है बहार ॥ 
होगी जिसके वास्ते होगी मसरत-बज़्रश यह । 

सुरको तो वस खून के आँसू रुलाती है बहार ॥ 
रिन्द कहते हैं कि जाहिद को भी पीना चाहिए। 

घूम से बागे जहाँ में आ्राज आती है बहार ॥ 


-जाहिद इलाहाबादी 
> ञर्‌ > 


उदू' काव्यकी उत्कृश्ता 


गुमे-दीलत में मर जाएँ शहादत हो तो ऐसो हो ॥ 
बनाएँ जाके घर यूरोप में जन्नत हो तो ऐसी हो ॥ 
न रखे हमसे उम्मीदे-वफा कोई सुसीबत में। 
रफीकों और हमददों से उल्फत हो तो ऐसी हो ॥ 
घुला भेज या न भेजें हमें लेकिन जबरदस्ती । 
हर एक महफ़िल में घुस जाएं शराफत हो तो ऐसी हो ॥॥ 
अयस देरो-हरम देते हैँ हमको दावते-सिजदा । 
दरे-साइब पे सर रगठें हृवादव हो तो ऐसी हो ॥ 
दवाएँ जिस कदर चाहें वह हसको उनकी मरजी है। 
न थ्राप्‌ लव तलक शिकवा तबीयत हो तो ऐसी हो ॥ 
दिलों में नाम तक का भी न दो प्रद्दसास श्ाजादो । 
गुलासी और महकूमी की चाहत हो तो ऐसी हो ॥ 
लड़ा कर हिन्वू-भो-मुस्लिम को खुशनूदी करें हासिल । 
नसीहत बाज और लेक्चर में ताकत हो त्तो पुसी हो ॥ 
कहीं दो भाइयों को देखकर मिलता हुश्वा बराइम । 
हसद से ज्ञल उठे शर से अदावत हो ती ऐसी दो ॥ 
घरों में छुपके -ही पी लें न कोई देखने पाए। 
मै मीना व सागर से जो नफ़रत द्वोतो ऐसोीदो॥ 
बढ़े साहब के दफ्तर से मिले तमगाए-खुशनूदी । 
चफादारी बिदेसाई रियाज़त हो , तो ऐसी होआ 
बहुत कुछ यूट चार्दे शोर करें मिलत-फरोशी भी। 
रहें महरूम फिर भी काग्रलियत हो तो ऐसी दो॥ग 
|| 
| 


इधर स्टेज कोमी पर उधर साहव के बल्षेले 


में 
रहे दोनों। ञ्षमह इण्ज़त करामत हो तो ऐसी हो 
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१४२ उददू के कवि ओर उनका काव्य 


इधर पब्लिक को भड़काएँ कि दो किस जबाब में वछाह । 
उधर साहब से फ्ररमाएँ-'हकमत हो तो ऐली दो ॥ 


--क्रान्ति' 
हर 2. < २ 


क्यों ऐ जुनून क्‍या कोई सामाँ नहीं रहा? 
दाढ़ी ही नोच ले जो ग़रेबों नहीं रहा॥ 
दिखला के चोंच केस ने नासेह से यह कंहा-- 
ठेंगे से तेरे ! मेरा ग़रेबाँ नहीं रहा ॥ 
पहने रहा तसव्वरे-लेला का जाँघिया। 
मजनूँ जुनूँ में भी कभी उरिया नहीं रहद्दा॥ 
फैशन को केचियों ने निकाले हैं पेचो-ख़म । 
अब कोई जुल्फ भूल-सुलेया नहीं रहया॥ 
दस्ते-जुनूँ उठे तो कहाँ दूम ले; बैठ कर ? 
अड्डा जुनूं का था जो ग्रेबाँ नहीं रहा ॥ 
जब तुम हुए जवान तो हम पीर हो गए। 
हो ख़ाक वस्ल, वस्ल का इमकाँ नहीं रहा ॥ 
साना न भूत इश्क का सर पर चढ़े बगैर । 
जाहोल से भी दूर यह शेतों नहीं रहद्दया॥ 
दसस्‍्ते-जुनूँ को खुश किया यह कद्द के क्रोस ने ; 
इज़िर लेंगोट है जो गरेवाँ नहों रहा ॥ 
रहता है मेरे खौफ से पहरा -पुलीस का। 
जिस दर पे श्राज तक कोई दरवॉ नहीं रहा।॥। 
“इम्प्रवप्रेण्ट” के दौर में निकल्ली है यों सड़क | 
बाकी निशान कूचए-जानाँ. नहीं रहा ॥ 


उ्द काब्यकी उत्कृण्ठ ता 


व 


घूनी वहाँ रमाई हू मजनूं ने ऐ हकीस | 

झच तक जहाँ पे गशोले-बयात्रों नहीं रहा॥ 
“हेंकीम 

2 १4 २ 

थाए थे जिस घमन से वह बर्चाद हो गया न 

अब क्‍या कफ़स में याद करें इस बहार को | 

उतरे हैं सहनेन्धाग में फूलों के काकिले। 

' नज़रें दिखा रहे हैं उस्से बहार को। 
--चिकबस्त' लखनवी 

4 >८ >८ 

जी चाहता हैं त्तोई के ऊद जाऊँ में कफ़स , 

करता हूँ यादु जब कभी लुत्फेनबहार को। 

वह क्या गए कि याग में शव चह समों नहीं , 

जैसे ख़िज्ञों- ने छूट लिया हो बहार को। 
--- तरीका जौनपुरी 
पारा साजों को बताना ही पढ़ा दस तोड़कर 
सख्त मुश्किल क्रिस तरह होतो है भात्ों देखिए 
ईँसके फिर एक बार कहिए मुरूकी 'थाशुफ्ता मिन्नाज 
मुस्कराकर पिर सेरा चाके गराबों देखिए 
“ वर्क! शाहजहाँपुरी 

२८ न न 
मौत भी जाती नहीं यह डोस भी मिलता नहीं 
छपनी मुश्किल किस तरद प्लोती हे प्रार्सो देखिए 
खीवकर लाई प्रद्सम से सुझझो दुनिया की सरफ 


धघब फहोँ ही जाय यद उ्म्मे युरेज्ञा देसिप 
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श्द्ट 


श्ड४ड 


उदूं के कवि ओर उनका काव्य 


चशमे पोशी तालिये दीदार से अच्छी नहीं 
दिल में रह जाएगा घुटकर दिल का अरमा देखिए 
--विस्याँ! इलाहाबादी 
>< २६ >८ 
चह अयादुत्त को भी आए हैं तो गेसू खोलकर 
यानी जीते जागते ख्वथाबे परेशाँ देखिए 
-वजम' अकबराबादी 
६ ३ 4 
आइए आकर सूद गोरे गरीबों देखिए 
वे सरो सामाँ जो हैं उनका भी सामाँ देखिए 
अश्क बनकर भी न टपके दीदुए खूँ बार से 
दिल के दिल ही में रहे 'बिदिल” का श्ररमाँ देखिए 
“चिदिल' इलाहाबादी 
२५ हर 6 
उनके दामन की हवा आई चली बादे बहार - 
अब किसी शुल्ल का भो सावित है गरेवाँ देखिए 
ह - वेखुद' मोहानी 
>८ ०5 2८ 
खून हो-होकर निकलते दिल्ल का अरमाँ देखिए, 
मुश्किलें यों इश्क की होती हैं आसोँ देखिए 
इक फक्त मजबूर है 'उसको सशीयत से “हसन! 
चरना क्या-क्या छुछ नहीं करता है इन्साँ देखिए 


-हसन' इलाहाबादी 
><्‌ है गिर 


उर्दू काव्यकी उत्क्ृष्टता 


, हर साल हम कूफस में बढ़ी हसरतों के साथ । 
देखा किए हैं, आमदे फुसले बहार को॥ 
--एज़ाज' इलाहाबादी 
मेहदी बेंधी नहीं मेरे पाए-ज़याल में, 
चाहूँ तो खींच छाऊँ गुजश्ता बद्दार को | 


--यास' अजीमाधादी 


सम्याद्‌ को मलाल हो भौर उसको इन्फश्नाल, 
हाँ हाँ मेरा सलाम न कहना बहार को। 


--वबिखुद' मोहानी 
मेरे लू का जोश ख़बर दे रद्ा है खुद, 
सथ्याद क्‍यों छुपाता है. फुस्ले-बहार को। 

-- हुनर लखनवी 
वेफैज़ क्यों कहूँ में चमने-रोमगार को, 
पीरी मिली खिजों को जवानों बद्दार को। 

--सफ्री' लखनवी 

पढ़ा भी बहुत और मेहनत भी की हैं, 

मुसीबत उठाई मशबक॒त भी की है । 
खथालात में झपते चसश्मत भी फी एऐ, 

निद्धाचर घुञ्नगों' की दौलत भी की है। 
घड़ी मुशकिलों से का ठिगरी सिल्नी है। 

का श हक अर 

थी ० ए० पास दोने की क्तिनी खुशी हैं ॥ 
गशर जब हैं. इसकी तरफ एम उठाते, 

समद के एक-एक लप्सा हे गुदगुदाते॥ 
२० 
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कभी नाचते हैं कमी गुनगुनाते, 

खुशी से नहीं हम हैं फूले समाते। 
बड़ी सुश्किलों से यह डिगरी मिलो है । 

बी० ए० पास होने की कितनी खुशा है ॥ 
उठाए बहुत लुत्फ कालेज में रह कर, 

बढ़ी मौज की इस समुन्दर में वह कर। 
किनारे पे आए जो आजार सह कर, 

तो रुखसत हुए नाखुदा से यह कह कर ! 
बड़ी मुश्किलों से यह डिगरी मिल्ली है । 

बी० ए० पास होने की कितनी खशी है ॥ 
कभी प्रिन्सिपल को न ऐवसेण्ट पाया, 

कभी चार्दन ने न सूरत दिखाया। 
कभी लेक्चर ने हवाई डड़ाया, 

कभी जुल्म दफ्तर के बाबू ने ढाया। 
बड़ी झुशकिलों से यह डिगरी मिली है। 

बी० ए० पास होने की कितनी खुशी है ॥ 
कभी खुश्क रुख़सार पर रज्न-रोगुन, 

कभी खोखले जिस्स पर सूट अचकन | 
कभी शक्ले नव्याब या शवले करज़न 


ग़रज हर तरह का रहा अपना फैशन | 
बड़ी मुशकिलों से यह डिगरी मिल्ली है। 


बी० एु० पास होने की कितनी खुशी है ॥ 
कभी सुबद को बेठ कर हाथ मलना, 


कभी शाम की आरजू का मेसलना। 
कभी दिन का दिन आतिशे ग़म में जलना, 


कभी रात की रात करवट बदुलना। 


उद्‌' काव्यकों उत्कृष्टता १७४७ 


चढ्टी मुशकिलों से यह डिगरी मिली है ! 
बी० ए० पास होने की कितनी खुशी है । 

--शातिर इलाहावादी 

देखते ही तुककों यह क्या हो गया कातिल सुम्के, 

दिल को में रोता हूँ और रोता है मेरा दिल मुझे । 

चनते बनते मौत बन कर रह गह वबेतावियाँ, 

होते होते हो गया द्वासिल झुकूने दिल सुझे । 

एक ही जंजीर में जकदे हुए है हुस्नों इश्क, 

उनको करते हैं उद बदनाम मेरा दिल सुमे। 

. बच रहे कुच तीर तरकश में सिंतम ईज्ाद के, 

कोई ऐसे में बना जाए सरापा दिल सुझे। 
--शमीम' जल सरी 


सय्याद ने रिहा न किया, श्रवक्री साल भी, 
देखा न अ्रन्दलोब ने, फूसलेन्रहार को। 
--आज़म' करंबी 
हसरत यही है, सेरे दिल दाशदार को, 
शुक रोज झाके देख लें, बह इस बहार को ! 
--बाँके! देहरादूनी 
पोरी में श्रय शवाब के यह चलवले कहां, 
फ्सले-जिजों ने लूट लिया है बहार को |! 
&22 06 
--संफ्दर भिजञापुरी 
सन्‍्ताद-सा चमन में है, खोल अब कफस का दर ! 
सुझको यहार रोती है, झोर में बदार को !! 
--कुंदुसी” जायसी 


१४८ उर्दू के कवि और उनका काब्य 


हो कशिश दिल में तो भरा जाते हैं खिंचकर इस तरह, 
गर न हो जज्वे मुहब्बत दिल में तो कुछ दिल नहीं। 


--जरीह अमरावती 


दिल हुस्न का दीवाना है, सारूम नहीं क्यों £ 

इस कावे में चुतख़ाना है, मालुम नहीं वर्षो! 
क-एक तेरा दीदाना है, माछूस नहीं क्यों! 

ओऔसान से बेगाना है, मालूम नहीं क्यों! 
जालिम की मभिगाहों में है, माल्म नहीं क्यों ? 

फर्ज़ाना भी दीवाना है, मालूम नहीं क्यों! 
किन सस्त निगाहों का तसरुफ है अमन में; 

जो गुल है चह पैमाना है, मालूम नहीं क्यों! 
जाती है नजर थालमे-यहशत में जहाँ तक; 

वीराना ही वीराना है, मारूम नहीं क्यों! 
अब दिल्त में हमारे न रहा केफ़े-मसरत 

सुनसान यह मयख़ाना हैं, माहूम नहीं वरया 
तासीर सोहब्बद की दिल्लेजार से पूछो 

इशरतक॒दा ग़मम़ाना है, मालूम नहीं क्यों ई 
चदुनाम मे हो जाय कहीं हुस्न का जब्वा 

कुछ होश में दीवाना है, मालूम नहीं क्यों : 
हैरों हूँ तेरी काकुले-पुरपेच की उलमान | 

अफ्साना-दर-अफ्साना है, मालूम नहीं क्यों 
क्या दिल में कोई हो गया नासरे-मोहब्बत 

रिसता हुआ पैमाना है, मालूम नहीं क्‍यों 
देखे त्तो कोई गोरेग्रीवाँ का यह मक्षर, 


कती में भी वीराना है, मालूम नहीं क्यी* 
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* भजिहतः किसी खुदार को दीवाना बना कर; 
अब हुस्न सी दीवाना है, मालूम नहीं क्‍यों ( 


हं --रहमतउल्ला खाँ 'जिदत' इलाहाबादी 


ऊपर णो कविताएँ उद्घृत की गयी हैँ, उनमें यत्र-तत्र कविता तो हे 

शे, किन्तु सवंध ही भापापर श्रधिकारका परिचय मिलता है। इन्द्र 

भा्वेफी लेकर खड़ी बोलीके आधुनिक कवि उतना प्रभाव नहीं उत्पन्न 

7 हर सकते जितना उद के कवियोनि यहाँ किया है। इसका कारण यही है कि 

माषापर हूँ कवियोंने पूर्ण श्रधिकार रखा है; जीवनके प्रचलित मद्दावरोंका 

#मगोग करके उन्होंने कीचड्मेंसे कमलका विकास कर दिया है; उनडी 
भाषामे कृत्रिमता नहीं है, सरलता है, स्वाभाविकता दे | 


उर्दू काव्यका हिन्दी 
कवियोंपर प्रभाव 





उदद्‌ शैलीके प्रमावके सम्बन्धमँ हम अन्यत्र यह सकेत कर चुके हैं कि 
राजकीय आश्रयने सांसारिक लाभकी कामना करनेवालोंकी दृष्टिमँ उसे 
विशेष रूपसे आकर्षक बना दिया था। ऐसे कवियोंकी ऋृतियोंमें उदू' 
शैलीका अनुकरण भाषा-विकासकी स्वाभाविक रीतिसे प्रभावित नहीं देखा 
जाता। हिन्दीके कुछ प्राचीन ओर कुछ आधुनिक कवियोंकी रचनाएँ 
नीचे उपस्थित की जा रहो हैं; उनमें पाठक देखेंगे कि अनुकरण (१) . 
कहों अरत्री-फ़ारतीके तत्सम शब्दोंके प्रयोगतक सीमित है; ( २ ) कहीं 
वह और आगे बढ़कर अरजी-फ़ारसी छुन्दोंके प्रयोगतक वरिवद्धित हुआ 
है; (३) कुछ ओर आगे बढ़कर वह विदेशी भावौंको व्यक्त करनेकी 
ओर भी बढ़ा है ओर (४ ) कहीं तो वह पूर्ण रूपसे उदू शैली ही मैं 
नि्मज्जित हो गया है; उसने हिन्दीके स्वरूप को ही भुला दिया है। 
उदू शैलीकी सबसे बड़ी विजय यही है कि उसने हिन्दी कवियेंको इस 
हृदतक आकर्षित किया । अनुकरणकी जिन चार अवध्थाओंका उल्लेख 
किया गया है, उनमें प्रथम विशेषता रघुनाथ वंदीजन, महाराज नांगरीदास, 
प्रेमघन, किशोरीलाल गोस्वामी, हितैषी आदिकी रचनाओं मैं, द्वितीय 
विशेषता दीन, माघव शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद आदिकी रचनाओ्रोमें तथा 
तृतीय और चतुर्थ विशेषता सीतल, मारतेन्दु, प्रतापनारायण मिश्र 
आदिको रचनाओंमेँ मिलेगी। हरिओोधजीने वहोंको हिन्दी छुन्दोंके रूपमें 
ढालनेका प्रयत्न किया है। हाला-प्यालाका समावेश करनेवाले कवियोंने 
भाषा तो संस्कृत गर्भित रखी है, किन्तु उसमें भाव विदेशी हैं जो आशय 
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संस्कृतिके विरोधी हैं; हितैपीजीने इस प्रवृत्तिका जिस प्रकार विरोध किया 
है; काटे ही से काटा निकालनेकी जो चेश की है, उसे भी पाठक शिक्षाप्रद 
आर मनोरंजक पाएँगे :--- 
धञ्ञाप दरियाव पास नदियों के जाना नहीं, 
दरियाव पास नदी पोयगी सो धादेगी। 
दरखत बेलि घासरे को कभी राखत ना, 
दरखत ही के थासरे को बेलि पावेंगी । 
लायक एमारे जो था कट्दना कहा सो मैंने, 
रघुनाथ मेरी सति न्याव ही को गावेंगी। 
वह मुएताज आपकी है शाप उसके न, 
शाप कैसे चलो बह श्राप पास शायेगी । 
“-रघुनाथ बन्दीजन 
24 ० 
ए तबीय उठि जाहु घर श्रवस छुवं का हाथ । 
चढ़ी इश्क की कफ यह उत्तरें सिर के साथ ॥ 
सच्र सन्नातथ सब हृत्म श्र सचे ऐश के स्वाद | 
अरे हृश्क के सर विन ये सब ही घरवाद ॥ 
--महाराजा नागरीदास 
्् हश ३4 
कारन फारज ले न्याय के जोतिस सतत रवि गुरु ससी कहा । 
ज्ादिद मे हवक हसन यूसुफ शरन्‍्त जैन छवि बसी कहा॥ 
एम खूब तरह से जान गये वैसा आमेद का कमन्द किया। 
सब रूए सील गन तेज पुंज तेरें ही सन में बन्द्र छिया ॥ 
मुख सरद घंद्र पर ग्रमसीकर जग नखतगन णोती से। 
कै दल शुलाय पर धायनम के देँ. फनके रूप उदोती से ॥ 


+-सीवल 


शप२ उर्दूके कवि ओर उनका काव्य 


दिल सेरा ले गया दंगा करके। 
बेवफा हो गया वा कर के। 
हित्ज की शब घटा ही दी हमने ! 


दास्ताँ जुल्फ की बढ़ा करके। 
वक्ते रहलत जो आये वालीं पर । 


खूब रोये गले लगा कर के। 
खुद बखुद आज जो घद चुत आया। 


में भी दोड़ा खुदा ख़ुदा कर के। 
दोस्तो कौन मेरी तुरवत पर 


रो रहा है रसा रसा कर के। 


--मभारतेन्दु 

२ है >< 
तिरछी त्योरी देखि तुम्हारी क्योंकर सीस नवाऊँ। 
हो तुम बड़े खबीस जानकर अनजाना बन जाऊं । 
हफ़ शिकायत जवाँ प आये कहीं न यह डर लाऊँ । 
कहो प्रेसघन मन की बातें केसे किसे सुनाऊँ। 

कक 
. :असधन 
हु २८ # 

चो वदखू राह क्‍या जाने चफ़ा को। 


अगर गुफूलत से बाज आया जफा की । 
मियाँ आये हें वेगारी पकड़ने। 


कहे देती है शोख़ी नक्शे पा की। 
पुलिस ने और बदुकारों को शह दी 


मरज़ बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। 
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उसे मोमिन न समझो ऐ बविरहमन 
सताये जो कोई ख़िलक़त खुदा की। 


“प्रतापनारायण मिश्र 


>८ है २५ 
याग॒ की बद्दार देखो मोसिमे बहार में तो 
दिले घनन्‍्दलीप को रिक्राया गुले तर से 
एम घकराते रहे पश्रासमाँ के चक्कर में 
तो भी ली लगी ही रददी माद्द के महर से । 
थ्रातिशे मुसीबत ने दूर की कुदूरत को 
बात फो नवात मिली लण्जते शकर से 
शंकर नतीझा इस हाल फा यही हे घछ 
सच्ची श्राशिक़ी में मफ़ा होता है जरर से । 
“-नाधूराम शंकर 
४ ह ह 
भूल में धाक मिल गई सारी | रह गये रोब दाद के न पते ॥ 
शव फह्ठोँ दवदवा सारा हैं।श्राज हैं बात यात में दवते ॥ 
आाव दिन धूल हे चरसती याँ। हुन बरसता रहा जहाँ सब दिन ॥ 
सन रतन से से रहे जिन के । येतरह श्याज ये गये तन विन ॥॥] 
शराज बेईंग इन गये हैं थे। ढंग मिन में भरे हुए कुल ये 
बोध सहते नहीं कमर भी थे। बॉचते जो समुद्र पर पुत्त थे॥। 
क्‍या घचाये न बच सकेगा कुछ | फ्या घला ज्ञायगा हमारा सप्र ॥ 
क्या गिरंगे हुसपी तरह दिन दिन | कया फिरेंसे ने दिन हमारे झय ॥ 
फर छागातार भूल पर भूलें । कया रहेंगे सदा बने सोजे।॥ 
क्यों प्ले खोससे वना फोई । फ्पा खुलेगी न शत अब सोले ध 


हु 


श्पड उदूं के कबि और उनका काव्य . 


क्या छुरे से छुरे दु्खों को सह | एड़ियाँ ही घिसा करेंगे हम ॥ 
क्या टलेंगे न पीसने वाले । क्या सदा ही पिसा करेंगे हम ॥ 
जो रहे आसमान पर उदड़ते। आज उनके कवर गये हैं परत 
सिर उठाना उन्हें पद्दाढ़ हुआ । जो उठाते पहाड़ उँगली पर ॥ 
हैं रहे डूब वे गडद़दियों में | वेतरह वार बार खा घोखा॥ 
सूखता था समुद्र देख जिन्हें | था जिन्होंने समुद्र को सोखा ॥ 
जो सदा मारते रहे पाला। वे पड़े टदालदूल के पाले॥ 
आज हैं गाल मारते बैठे | जंगलों के खेंगालने वाले।॥ 
तप सहारे न क्या सके कर जो। मन उन्हीं का सरा बहुत हारा ॥ 
हैं लहू घूँद आज वे पीते।पी गये थे समुद्र जो सारा ॥ 
सब तरह आज हार वे बेठे । जो कभी थे न हारने वाले || 
आप हैं अब उबर नहीं पाते | स्वर्ग के भी उबारने वाले |॥ 
पेड़ को जो उखाड़ लेते थे। हैं न सकते उखाड़ वे मोथे ॥ 
वे नहीं कूद फाँद कर पाते। फॉँद जाते समुद्र को जो थे ॥ 
जो जगत-जाल तोड़ देते थे। तोड़ सकते वही नहीं जाला ॥ 
वे मथे मथ दही नहीं पाते | था जिन्होंने समुद्र मथ डाला ॥ 
हुन बरसता था, असन था चैन था। था फला-फूला निराला राज भी ॥ 
वह समाँ हम हिन्दुओं के औज का । आँख में है घूम जाता आज भी ॥. 
वे हमारे अजीब धुत वाले । सब तरह ठीक जो उतरते थे ॥ 
आज जो हैं कमाल के पुतले। फान उनके सभी कतरते थे ॥ 
जब रहे रात दिन हमारे वे | पाँव जब धाक चूम जाती है॥ 
क्या रहे और तब रहे कैसे | अब न वह बात याद आती है ॥ 
हैं पटकते कलप कछप उठते | याद कर राज पाट खोना हम ता 
होंठ को चाट चाट लेते हैं। देख दिल का उचाट होना हम॥ 
जो पद्दे सिर पर, रहें सहते उसे | पर न झौरों के बुरे तेवर सह ॥ 
दिन वितायें चाब मूठी भर चना । पर किसी की भी न मूठी में रहें |॥ 


हि 
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तब खरा रह गया कहाँ सोना । क्षय हुश्रा सेल दूर शोचें खा ॥ 
क्यों न मुँह को बनी रहे लाली । गाल क्यों लाल हो तमाचे खा ॥ 
क्या रहे और ऐ गये शव क्या । याद यह बार चाह कहती हैं ॥ 
सोच में रात बीत जाती है। ग्रॉस छुत्त से लगी हं। रहती है ॥ 
मिल सकेगा सुख न बद्द धन धाम से । दुख न मेटेंगी मुद्दर की पेटियों ॥ 
तज सयानप कमनियों से किस लिये । ब्याह दस देवे सयानी ब्रेटियाँ॥ 
हैं बढ़ी बात ही बढ़ा करती। चाहिये सूक्ष बूक बढ़कों को ॥ 
हो सयाने करें लद॒कपन क्यों | लद़क्रियाँ& दे कभी न लट॒कों फो ॥ 
लोग वेढंग वेसमझक दस से । मिक्ष सकेंगे कहीं न हदें से ॥ 
श्राप ही. हम तबाद होते हैं। ब्रेटियों ब्याह ब्याह बूढ़े से ॥ 


थ्राप जो ये मर रहे हैं तो मरें। 

क्यों मुल्तोष्त ब्रेमुंशी सिर महंगे ॥ 
ये चेताये क्यों नहीं हूँ चेसते। 

जो चिता पर शान कल में घढ़ेंगे ॥ 
हो बच्चे धूदे न गुढ़ियोँ को ठरगों। 

पाठठर मुंह पर न अपने वे मलें ॥ 
ब्याह के रंगीन जामा को पहन । 

बेट्मानी का पहन जामा ने सें॥ 
छोकरी का ब्याह बड़े से हुए। 

जोट जी में क्ग गई किस 
किस लिये उस पर गद़ाये दाँत चष्ठ । 

दोत मुंद्द में पुक भी लिम्त के महों ॥ 
जो फल्नेधा काल फा है बन रहा। 

थधह बने पम्रिलती छल का मर क्यों ॥ 
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न! 


नहीं ॥ 
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मौर सिर पर रख बनी का बन बना। 

बेहयाओं का बने सिरमोर क्‍यों ॥ा 
छाँदइ भी तो वह नहीं है कॉढ्ती! 

क्योंकि बन सकता नहीं श्रव छेल तू ॥ 
ढीठ बूढ़े लाद बोझ्चा लाडइ का। 

क्यों चना अलवेलियों का बैल तू॥ 
तब भला क्या फेर में छुबि के पढ़ा । 

आंख से जब देख तू पाता नहीं ॥ 
सत्र छुछँदर क्या बना फिरता रहा। 

जब छबोली छॉँह छू पाता नहीं ॥ 
दिनब दिन है सूखती ही जा रही । 

हो गई बेजान बूढ़े की बहू॥आ 
जब कि दिल को थाम कर दूलह बने | 

तब न लेवें चूस दुलहिन का लहू ॥ 
चाहतें कितनी बहुत कुचछी गईं। 

क्यों न हूटी टॉग बूढ़े टेक की ॥ 
एक दुनिया से उठा है. चाहता। 

ओर है उठती जवानी एक की ॥ 
राज की, साज बाज, सज धन्न की। | 

है न वह दान मांव की भूखी ॥ 
भूढ़ बूढ़े करें *न. मनमानी | 
जवानी जवान की भूखों ॥ 
निज लट्ट की देख कर सूरत लटी। 

झँख में उसकी उतरता है लहू।॥ 
आँख चूढ़े की भले ही तर बने। 


देख रस की बेलि अलबेली बहू ॥ 


--हेरिओऔध 


4|/ 


उदूं काव्यका हिन्दी कवियोपर प्रभाव 


अदा से देख लो दिलज्लदार यह फसले बहारी ऐ। 
लगे दिल किस तरह श्रव॒ तो निद्ायत येक्रारी हैं ॥ 
भला गुल को चमन को गुझे फो चुलमुलको क्या देंग्वें | 
यहाँ तो थोखों में दवाई हुईं सूरत सुम्दारों हैं ॥ 
जरा घूरत दिखाने में भी तुम को शर्म श्राती है। 
मुहब्बत इसको कहते दें यहा वया शर्ते यारी हे॥ 
पढ़े! हम पॉँव ज्यों उप तुम हुई त्यों त्यों ज़फा सुकपर । 
मुक़र इसको फह्दते थे यहों द्विम्सत ही हारी हैं 
नखाते हैँ न पीते एँन रोते हेँ न सोते हूं। 
तुम्दारे दृश्क में प्यारी अजय धालत हमारी दे ॥ 
सरक कर दूर पर्यो सोती हो दिपटा लो गले ष्यारी । 
गए गर्सी के दिन अब था गई फसले यहारी दे॥ 
का एस क्या कि जो दिल पर गुजरती दे जुदाई में। 
नहीं रोने से दे फुसंत लबों पर श्राष्टी ज्ञारी दँ॥ 
भला यों भी कोई आशिक से शोता हूँ ख़फ़ा जानी। 
कि जो दिछ में झिया करता तुग्हारी यादगारी दे ॥ 
झगर मानो तो बेहतर है न मानो गर तो क्या चारा | 
गले से श्ाके हम जाप्यो यही उम्मेदवारी हैं ॥ 
दिल्ली जो दीनों ईगों देके हम कुर्मात हो घड़े । 
एवज भ॑ बस अता एहमफोी हुई यह हन्तज़ारी है गा 
उमदता हे जो दिल सो सर क्रुछाफर देख लेते हैं । 
क्िशोरीलालके दिल्ल पर खिची तस्‍वीरें प्यारी है 
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मुस्ते साधक सतातें हो मेरे दिकादार होकों में। 


लगा लो प्यार से सीने से सीना यार होली में ॥' 


2१५७ 


श्पूट 


उद्‌ के कवि और उनका काव्य 


सहार भ्राई है गुल्ले खिल रहे कैसे गुलिस्ताँ में ! 
सदा आती है बुलबुल की अजब सरशार होली में ॥ 
जो मिलना है तो दिल को खोलकर मिल जाइए प्यारे । 
मुरादें दिल की बर आए सेरी दो चार होली में ॥ 
नहीं तो अब सही जाती नहीं, है वसल का सौदा । 
नहीं कहते हि दम निकलेगा फौरन यार होली में ॥ 
लबेरंगी नहीं दस्ते हिनाई ये नहीं लेकिन । 
चढ़ा है खून आशिक़ कातुझे ज़िनहार होली में ॥ 
पड़ी जबसे नज़र नामें पे मेरे उस परीरू की। 
नज़र आने लगे खुशरड् सब अशझआर होली में॥ 
मिला बरसों में वह गुलरू गले में डालकर बाहें। 
लिया बोसा किशोरीलाल्न ने सो वार होली में ॥ 


६ ८ ८ 


लगा लो श्रा सुझे सीने से ऐ दिलदार होली में। 
निकल जाये शबे फुकत का दिल से खार होली में ॥ 
जमी है शआ्राज शआआँखों में खुमारी को लिये सुखी । 
अबस गालों में मलवा लो गुलाल ऐ यार होली में ॥ 
लबेशीरीं का वोसा अब मिलने ,फ्सले बहारी है। 
लिपटकर एक शा करने तो दीजे प्यार होली में || 
सुमानअल्लाह क्या उभरा हुआ जोबन तुम्दारा है । 
निधार इसपर हुआ जाता हूँ में सोबार होली में ॥ 
चलो पीलें मये गरुलरंग बाहस आज गुलशन में। 
लिये सागर है साकी हाथ में दो चार होली में॥ 
चहकते हैं हज़ारों छुलबु॒लो कोयल गुलिस्तां में। 
मचाया है परिन्दों ने सी क्‍या चहकार होली में | 


उदू काव्यका हिन्दी कवियोपर प्रभाव 


क् 
सुकरते ही चले जाते हो पर श्रव मान लो फहना। 
मिले बस एफ योसा, गर नहीं दो चार होलो में ॥ 
हिनाई दस्त जोढ़ा, सुमन जोड़े से मिल्ला जोढ़ा। 
किशोरी, लाल ये आँखें हुई सरशार होलो में ॥ 
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हुआ है हुस्ते सनम का ख़याल होली में। 
नहीं है बिसका जहों में मिसाल होलो में ॥ 
नशे में सुख हैं झॉँसें जरा सेभल के चलो । 
नई चला है क़यामत है चाल ऐोली में ॥ 
लिये हूँ किसने लिपट फर हजारदा योसे । 
कि हैं गुलाल से यह सु" गाल होडी में ॥ 
गदाए ऐुस्‍्न हैँ ऐ रशके चमन सुनता ४। 
है एक बोसे का झपना सवाज् होली में॥ 
भला ये गालियों देते ४ किया कया मेने । 
यरादे दृश्कु न भाई विसाज्ष शोली में ॥ 
हुए जाते हैं रकीयों के खून शौरत से । 
लगाते जब हो सुझे तुम गुलाल होली में ॥ 
घलाये कुमकमे उस साहझ के सीने पर । 
ब्रिगए के बोला ये तेरी मजाल होली में॥ 
हटों फो खोल के रुघय को पिपाये जाते हो । 
फमर पे टाला हे सुम्बत्त का जाल ऐली में ॥ 
किसी चेरूस के गले पर न फेर ऐ कातिल । 
नियार्म नाज से खब्जर सिद्धाल होली मेंवा 
शराये बस का सागर पिलाई अंग साद्धो॥ | 
फद़ा है पीर्रो ने मं हो इलाल होली से! 
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६ 


१६० उद्‌ के कवि और उनका काव्य 


किया है शोख ने सीने लगा हम विस्तर | 
किशोरी लाल के दिल को निहाल होली ॥ 


--किशोरीलाल गोस्वामी 


# 

खिल रही हैं आज कैसी भूमितल पर चॉदनी। 

खोजती फिरती है किसको आज घर घर चाँदनी ॥ 

घन पघ्रटा घूँघट हठा सुसकाई है कुछ ऋतुशरदू । 

मारी मारी फिरती है इस हेतु दर दर चाँदनी ॥ 

रात की तो बात क्या दिन में भी वनकर कु दकास । 

छाई रहती है बराबर भूमितल पर चाँदनी ॥ 

स्रेत सारी युक्त प्यारी की छुटा के सामने। 

जँचती है ज्यों फूल के आगे है पीतर 'जॉँदनी ॥| 

स्वच्छुता मेरे हृदय की देख लेगी जब कभी । 

सत्य कहता हूँ कि केंप जायेगी थर थर चाँदनों ॥ 

--दीन 
9 4 >< 

मेरो याँ न रहे, मेरा सर न रहे, सामाँ न रहे, न ये साज रहे 
फकत हिन्द मेरा आज़ाद रहे साता के सर पर ताज रहे 
पेशानी में सोहे तिलक जिसके, ओऔ गोद में गान्घी विराज रहे 
न ये दाग बदन में सुफेद रहे, न तो कोढ़ रहे न थे खाज् रहे 
शैरे हिन्दू सुसल्माँ एक रहें, भाई भाई सा रस्मोरिवाज रहे 
मेरे वेद पुरान कुरान रहें, मेरी पूजा रहे और नमाज़ रहे 
मेरी टटी मड़ेया में राज रहे, कोई गेर न दस्तंदाज्ञ रहे 
मेरी बीन के तार मिले हों सभी, एक भीनी मधुर आवाज रहे 
जे किसान मेरे खुशहाल रहे, प्री ही फ़तलल सुखसाज रहे 


मेरे बच्चे चतन पे निसार रहें, मेरी माँ बहनों में साभ रहे 


हक 
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मेसे गाय॑ रहें, मेरे बेल रहे, घर घर में भरा मित नाज रहे। 
घी दूध की नदियों बहती रहें, हरस्‌ श्रानन्द स्वराज रहे। 
“आाधो” की है घाह खुदा की कसम, मेरे धाद घफात ये बाज रे ) 
गादढ़े का कफफन हो अझुझंप पड़ा, वन्देसातरम अलफ़ान रहे ॥ 
“+मावव शुक्द 
र् ्् ८ 
साक्नी मन घन गन घिर आये उमड़ी श्याम सेघमाला । 
शत्र कैसा प्रिलम्ध तू भो भर भर छा गहरी गुस्ताला | 
तु के रोम रोम पुलक्रित हो लोचन दोनों श्ररुण चकित हो । 
नस नस नव स्कार पर टठे ददय विकम्पित हलसित हो।॥। 
फप्र से तह॒प रद्द है, साली पढ़ा एमारा यह प्यात्ा || 
““नत्रीन 
हे > 4 
मूठी हुर्तिया में पान सके जो, यह ह_म पाने श्राप हैं। 
तादीशाल्ा के हारे पर दस प्यास सुकाने कराए है| 
सच्चाई में मत ढोंग मिला, नर तन का शणिदा सुयोग मिला ) 
वासना रोग छर नाश धरे संभोग मध्य त्‌ योग सिक्षा ॥ 
दुद्षिया एँ सत्र संसार सदा, सुख्तिया का में आधार सदा। 
जिसकी ली मुम्मे कगी हुई, 7 यह अदना जग से शाला ॥ 
कहता मलिक तादीक्षाता। 
मनभ में जब घनधीर उठा, बस सें ही नर्तित भोर उदा। 
प्रियतम की तादीशाला से झ्राधोत्यावों का शोर उठा ॥ 
थुग के भरे मटकों को हम राह झताने आए हैं । 
एस प्याप्ष सुझाने लाए दें ॥! 
हर] 


श्६र 


उदू के कवि ओर उनका काव्य 


उज्ज्वल निशि-श्रश्नल छोर हुआ, उज्ज्वल प्राची में भोर हुआ | 
कजल के कोठे में उज्ज्वज्ञ-रहना वन्दे ! यह शोर हुश्रा ॥ 
मंत्र धो कस्के, निर्मलता से घट पूर्ण बनाने आए हैं। 
हम प्यास छुमाने आए हैं ॥ 

है क़्दा यहाँ श्वास नहीं, पूरी होने की भरास नहीं। 
जलते उर की जग के जल से-है छुझने वाली प्यास नहीं ॥ 
हम उपनिषदों में कथित “रसो वै स” को पाने आए, हैं। 
हम प्यास बुझाने आए हैं ॥ 

जो पोथी पन्ने छोड़ रहे, मंदि, मस्जिद फो तोड़ रहे । 
जो मदिरालय की चौखट पर-अपने मत्ये हैं फोड़ रहे।॥ 
धर्मंचऋ, सत््यंबद, उनको इतना सिखलाने आए हैं। 
हम प्यास बुझाने आए हैं ॥ 

क्रोधी मुब्ले से रार करो, ठग पण्डे से तकरार करो। 
सच्चा परिड्स मिल लाए तो उसको भी जी से प्यार करो ॥ 
मधु में सक्‍खी जो फँसी उसी की वन्दि छुड़ाने आए हैं। 
हम प्यास छुकाने आए हैं।। 

क्या आशा और निराशा क्षण ? किसका कहता नश्वर जीवन ? 
छख अलख निद्मशी अमर रूप अपना, क्यों करता है ऋ्रन्‍दन ? 
करतल-गतवत्‌ निद्वन्द्द सबच्चिदानन्द दिखाने आए हैं। 
हम प्याश्स बुझाने आए दें ॥ 

प्याले पीने पर लाज भल्ती, छिपकर पीने पर लाज भर्ती । 
दुष्कर्मों को दुष्कर्म समझ, कुष्सित जीने पर लान भत्नी || 
है रतक भले निरल॑ज्ञों स्े--मो जस भरमाने आए हैं। 
न इम प्यास बुझाने आए हैं ॥ 

पाना है सागर काझछ्ले में, पानी है नद्‌ में नाले सें।! 
उसका पानी मर गया जो क्लि-/अपनत्य? डुवाता प्याले में | 


उठ काव्यका हल्दी कवियोरर प्रभाव 


लिनसें हैँ पानी शेष उन्हीं को हम शपनाने थाएं हैं। 

हम प्यास युझ्यमे झायथे हैं ॥ 
अपयर्ग सत्य, पर च्युतकारी, खुख-बर्ग सत्य, पर च्युतक्वारी । 
जीयों का श्रावागमन सत्प-हैस्वग सत्य, पर च्युनकारों ॥ 
सुख-स्थगग, दुसशरक्त के ससता, भय, श्राज छुद़ाने शाएं हैं । 

#म प्यास मुझ्काने श्ाए हैं ॥ 
प्रध-धालय सीर्ध नहीं होगा, वेश्यालय ती् सर्दी शोगा । 
शत शत गझ्गा घोएं तो भी, सदिरालय तोथ नहीं दोगा ॥ 
ह धात्मप्राप्ति है दी४, जद्ों सब्र को पहुँचाने झ्ाद हैं। 


बी 


इस प्यास मुझाने पार & ॥ 


जो लोग “फना किल्लाह? हुए, इरती को फ्या समझे हस्ती ? 
हस्ती, मच्छर, पेत, पत्थर, सथ एड सुझाने श्राए 
एम प्यास सुझाने छाए हैं ॥ 

मेखाना है मे कहों खुम हैं, सही स्वागर सब ही शुम ४ । 
ताड़ीयाले हम ताए गए, दुनिया है प्रीर ने एमन्सुस £ ॥ 
सपना धअपना, झ्पना सपना करके दिखलाने तार ॥॥ 
हम प्यास घुकाने धाए 7 ह 

प्या चिरजीयी हो मध्याशा, फ्या चि?रणीदी हो संधुझाला ? 
दुनिया की उल्दन-पलथन में, झ्याबाद रहें फया मधुथाला? 
है रामनाम ही रब्य, उसी की याद दिखाने श्राए £#ै। 
हि हम ध्यास सुझाने झाए हे ॥ 

धयट पे घर है तूने टला, दरिया का दरिया पी हाज्ञा। 
अनयूक पहेली यू नहीं मिट्ती, श्ाशानप्णानदाता ॥ 
जानाएत का लें बंद सुझे, कूतकूाय बनाने शाह £॥। 


ध्ध 


एम ब्वाए हनन धा 


क् 


दुव-- हैक 
पक 


जन 


॥ 
आज), 


२६५ 


ह5 
रच 


श्द्र्ड' उदूं के कवि और उनका काव्य 


वह शोहरए आफांकी न रहा, सागर न रहा, साकी न रहा | 

चदमस्तों को महफिल में तो, अब कोई भी बाकी न रहा ॥ 

उलभी है तेरी अवक्ष-गिरह, उसको सुलझाने आए हैं। 

हम ण्यास छुझाने आये हैं ॥ 

सपना ऐ चश्चल देख छुका, भावुकता का फल देख चुकता। 

मघुशाला जिसको समझा था, स्गठृष्णा का छल देख चुका ॥ 

पछुतानेचाले को ही तो हम कण्ठ लगाये आए हैं। 

हम प्यास छुझाने आए हैं ॥ 

“ --हितैषी 
< ८ ८ 

यहाँ लगा रहता है हरदम आना जाना। 
किन्तु भीड़ है वहीं, वही है रोदछा गाना ॥ 
कुछ तो हँस हँस कर, पीते हैं कुछ रो रो कर । 
कुछ करते पर उनका चलता नहीं बहाना ॥ 
देखो, मेरी मधुशाला है किधनी सुन्दर ! 
पीने वालों का मेला हैं लगा निरन्तर [# 
इच्छा हो या नहीं यहाँ का नियम यहीं है। 
आकर पीना ही पढ़ता है इसके अन्दर ॥ 
जग-मधुशाले में पंडित जी ! भूल न आना | 
पीना होगा यहाँ, चलेगा नहों बहाना ॥ 
विप हो या हो हाला चुपके पीना होगा। 
संभव नहीं कदापि यहाँ झ्राकर बच जाना 
जलती हैं मेरे उर में वह भीषण ज्वाला । 
कभी चूसता, कभी फ्रेक देता हूँ प्या्ा ॥ 
कभी ठिठक कर खड़ा, कभी बढ़ कर में आगे ! 
गिर गिर पड़तां, देख देख तम-मय मधुशाला |। 


हक । 


भाप 


ह। 


ऊपू काध्यका हिन्दी कवियोपिर 


ल्‍ 


ा( 


ने 
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मेरी अपनी छोटी स॑ उर - मशुशाला । 
जिस में में साकी हैँ में ही पीने चाला॥] 
पंडित जी | मेरा पंडित-्मन तो कहता है। 
चिन्ता तम्न, पीते जाथों प्याले पर प्याज्ञा ॥ 
धको न ढाले जायो बस प्याले पर प्याजा: 
कल की चिन्ता करो न, देगा देने बाल्या ॥ 
सब को चलना है, रएना है सिर्फ यहाँ पर | 
साकी भर इलाहइल, हाल्ा यह महुयाल्ा।ा 
छुलक रही दे साकी की शोंखों में हाका । 
देख देख कर बना उसे में पीने चाला 
पीते पीछे मुझे ध्यान ही रहा नहीं झुद, 
में मधुशाले में हैँ या मुझ्तमें मघुशाला।। 
भरी हुई है प्रिये तुखारे एस में हाला। 
कुल शरीर द्वो रहा तुखारा दे मधुशाला ॥ 
घेरे हैँ उमंग के बादक्क सभी घोर से। 


हा 


रोस रोम हो रहा एमारा 6 सत्र प्याज्ञा ॥ 
“+-पश्चकान्त मालवीय 


नी पी मधुर सघु मथुप्र । बद्क यों, 
नल कनी को छुःथल-फकुचल हर; 

कटेंगे काटे न, जान लेंगे, 
छंठोर कोटे हदय में इलकर ॥ २ || 

प्रथम ऐसा मंशु गुणनों से 
« ने छुक्त उसे श्य मसल-मसलरर ; 

ई एक हो मेंद्र रस यहाँ बम, 
छधा सकोमे गएीं निगलदार ॥ २ का 


छदूं के कवि और उनका काध्य 


मचल-मचल कर से चूस लो यों 
मरंद सारा उथल-पुथलकर :. 
विकस सकेगी कल्ली कुँमल फिर 
न दल दुबारा बदल-बदलकर |] ३ |] 
जो दो दिनों का मिला है यौवन, 
बिला न वह जाय हाय ! ढलकर ;: 
तचनिक ठहर, रूम ले समुद बह, 
मद्य-पवन से उद्धुलल-8छुलकर ॥ ४ १ 
मिटेगी मस्ती, निदाघ में चू 
पड़ेगी वह खुद तपन में जत्नकर ; 
कल्षप. उठेगा, सतायगा जब 
तुझे अरे अलि ! विरह विकल्व कर [| ५ )१ 
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विस पड़ी. हैं. सुवर्ण-किरणें 
बिखेर छुबि की. विचित्रताएँ ;. 

चटक-चटक फूल खिल पड़े हैं, 
पुलक उठी हैं छलित लताये ॥ ३१ ॥ 

सहा सन सन हुथा गान में 
चलो, चलें उठ खुशी मनाएँ ;, 

गुलाब-से, मेब-ले किरण में 
पसार डेने चलो रँगाएँ || २॥ 

जो दिन चढ़ेगा, विशाड़ देंगे 
प्रचंड. रवि-कर सुघर छुटाएँ ;, 

है जिन्दगी ही का क्‍या ठिकाना, 
अभी वधिक-शर से मर न जाएँ ॥| ३ ॥ 
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हसी से चलकर, मचल-सचलकर , 
चलो घहक हों खुशी मनाए; 
फुदक-फुदरक तद की टालियों पर 
घलो, घड़ी भर हँसे-देसाए॥ ४ ॥ 
पुला रहती ं विहस के कल्षियों, 
प्रणय के बन्धन से ठरन जायें। 
ई घृलकुज़, रगों में गुल के 
चलो, बंधे पर, सिहर न जारे ॥ ७॥ 


हू 
श 


#र् श्ट ८ 
यधनेके लिए ये थोड़ेसे श्रवतस्ण ऊपर दिये गये है; इन 


झनुकरणुमिं हमारे भारतीय काब्यका हास दी हुआ है। उर्दू शैक्षीकी 
अराष्ट्रीयता, शमारतीयतासे उत्नन्‍्न होनेयाली प्रतिक्रियाके फल-ल्कप 
सरल, संस्कृत तत्सम शब्दीके सहयोगते देश भाषाकी जो एफ नग्रीन 
शैली कार्यक्षेत्रम श्रा गयी उससे उर्दू पलैलोकी स्पर्धा दोना रामादिक 
ही था। इस इृष्टिसे उद के लिए यह गर्व श्रीर गोखक़ों बात है ऊढ्लि 
आधुनिक टिन्दीकी संस्कृ-गर्मित शीलीनी अनेक जेत्रेंगि उसका 
अमुफरण किया । इस गझनुकरण-प्रतत्तेिका यह झथ है कि देशभाषाकी 
उक्त शैलीने भी जड़ें मजबूत नहीं पायी और नदारेके लिए उर्दू 
शैलीकी शोर द्वाथ चढ़ा दिये । सच बात यद है कि एक ओर तो दरमें 
छू रैलीडी अत्याभाविकताका त्याग करना ऐै, दूसरी और संस्कृत- 
गर्भमितशलीको भी तद्धवशब्द-नबूट्रल बनाकर देशन्भापाफे.. निकदसम 
ले श्राना है। उद्द शेलोके संस्कारको चेश्ा नद्ों रही हो, सो बात 
नहीं; सपय॑ उद्दू के प्रसिद्ध कवियोनि उसके लिए कमर कमी है; मोलान्त 
हली और मीलाना श्रकबरने श्रप्रत्यज्ष दंगते देशमपाका ही. प्ध 
लिया ऐै; उन्होंने उस सरलताों आयना लक्नय बनाया ऐ, नो हिही भी 
उपयुक्त शब्दते एणा नहीं करती, श्रीर जो कि्ी गोण टिद्धान्तदी 


हे 


श्ध्८ उदूँके कवि ओर उनका काव्य 


वेदीपर उच्चतर सिद्धान्तोंका बलिदान नहीं कर सकती | संस्कृत-गर्मित 
शैलीका भी संशोधन और परिमार्जन होता चल रहा है; हिन्दीके 
प्रसिद्ध कवि और लेखक उस ओरसे विरत नहीं हैं; देशके . विभिन्‍न 
आन्दोलनोंका प्रभाव उसपर पड़ रद्द है और वह सरलता तथा सुवोधताको 
अ्रहण करनेकी ओर अग्मस्तर है । 

दोनों शैलियोंके उन्‍्मायकोंकी ओर्ते द्वोनेवाले स्वाभाविक और 
उचित संस्कार-प्रयलके साथ ही एक कृत्रिम संघर्ष हमारे देशकी विदेशी 
शासन-पद्धति भी कर रही है, जिसका उद्देश्य विशुद्ध राजनीतिक जी 
खड़ी करना है; उसने देशमाषाक्रे सामपर हिन्दुस्तानी! भापाका ऋषोषण 
आरम्भ किया है और श्रप्रकट रूपसे दोनों ही शैलियोंके समर्थकोकी 
मूखेता उद्घोषितकी है । इस 'हिन्दुस्तानीके पेटके भीतर वह सत्र कुछ 
है जो उद्‌' शैलीके भीतर है, केवल आलोचकोंका मुँह बन्द करनेके 
लिए, इधर-उघर थोड़ेसे संसक्ृत शब्द भी बिखेर दिये जाते। हमारा 
निवेदन यह है कि इस कार्यवाहीसे वह प्रगति कुंडित हो गयी है जो दोनों 
शैलियाँ देश-भाषाके प्रकृत स्वरूपकी ओर पहुँचनेके निमितत कर रही 
थीं। अस्तु । 

उदूं काव्यके जिन अनुकरणोंकी चर्चा ऊपर की गयी है वे तो चल 
ही रहें हैं, उद्‌के मशायरॉका अनुकरण भी एक विचित्र परिस्थिति 
उत्न्‍न कर रहा है| प्रभाव ग्रहण करना अथवा अ्नुकरण करना 
अनुचित नहीं है, किन्तु शहीत वस्तुकी अपनी प्रकृतिमेँ मिलाकर कुछ 
नवीनता-सम्पन्न कर लेना चाहिए,। उक्त कविताओंमें ऐसा नहीं है, उनमें 
जो प्रभाव दिखायी पड़ रहा है बह ग़लत दिशामेँ है तथा मशायरोंकी 
जो नक़ल हो रही है वह बेढंगी है; 'मुक्तरर इरशाद! के लिए 'पुनर्वार! 
के आविष्कारतक ही वह परिमित है। संस्कृत-ब्रज भाषाके सुब्दर 
प्राचीन कालीन कवि-सम्मेलनोका आदर्श विस्मृत किया जा रहा है. और 
मशायरेंके उपयोगी सिद्धान्तोंसे भी कुछ शिक्षा नहीं अहण की जा 
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रही है। खेद है, मशायरोंका एक बढ़ा दी सजीव और सुन्दर वर्णन 
पं ० रामनरेशभिपादी % ने किया हैः-- 


“उदका मशायरा ( कवि-सम्मेलन ) देखने लायक होता द 
तरद तरहके बा के तिरले शायर जमा होते ६ै। सत्र छुदानजुदा पिनकर्म 
मस्त होते ६ ) सब्र पढनेऊे दंग, नाज़ोश्रदा, कहलेंडके सास-क्ञास 
तरीऊे होते हैं। श्रानकन्त कहीं-कहोँ दिनमें भी मशायरे होते हूँ; पर 
रिवाज है रात हीमें होनेका । जब सब शायर नमा हो जमा दो जाते 
है ग्रीर दर्शक फाफी तादादमैं थ्रा जाते दे, तब्र मशायरा शुरू होता है । 
एक मीर॒ मजलिस घुन लिया जाता दे। मशायरेंमि जे नो शायर 
अपनी ग़ज़लें ५टना चाहते है, उनके नामोंरी सूची खीर मबलिसडे 
सामने रख दी जाती है। झानकल तो बिनलीकी रोशनों था आाइ- 
फानूस या लालरेनोका जमाना है, पर पदले मोमबत्तियों दी मजलिसकी 
श्रेस्चे थीं। अत मशायरेमें कुछ श्रेंगरेजी दंग था गया हूं अर्थात्‌ 
शायर लोग मीर मजलिसके पास ऊँचे तस्तपर खड़े होकर छपनी 
ग़ज़लें पढ़ते है। पर पहले शायरोंको श्रपनी जगहमें. डठना नहीं 
पड़ता था। एक ब्यर्ति शमा लेकर शायरके सामने जा पहुँचता था। 
उसीके उज्ालेगे शायर चटकने लगते थे | लुक उस समय श्रात्ता ऐ, 
जब्र शायर श्रपनी ग़ज़ल शुरू करते हैं । पहले वे उठ सड़े होते ई 
घायें हाथ में कार ज़का ठुऊडा होता दे, लिममे वे गनल लिसकर लाते 
हूं। शुरू करनेके पहले कहते ६-मततला श्ज्ञ दे | मजलिसमेस 
प्रावाज़ आ्राती ऐ--हरशाद | यदि शायरका कोर्ट खास प्रेमी या सान्‍्य 
ब्वक्ति वश हुआ तो वह उसका नाम लेकर कदता ६,--शाहच मुलाहुज 
फरमादवे | वे शाकपित होते हूँ। प्रायः वे भी (इशाद हो”? कदते हैं | 
इतनी पेशबन्दीके बाद शाबरने एक शेर पहा। खगर सह दखच्छा 
शेर हुआ और उसने थोसाशोंर्रे फल्तेजे कवर दिये तो लोग यज़ायक 


िजललललललने नकल नकक मन. >ननन->+>०+० 


* उद ज्ग्ानका संक्तिम इतिद्ास 
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चीख उठते हैं--थराह वा, वाह वा, कया खूब कहा है; लाजवाब शेर है ; 
कलेजा निकालकर रख दिया है; मुकरंर इरशाद; मुकर्र इरशाद; 
सुबहान अल्ला; क्या अच्छी तत्रीथ्रत पाई है; ज़्रा फिर कहिये ; आदि 
प्रशंसा-सूचक 'वाक्योंकी कड़ो लग जाती है। उघर वो श्रोता प्रशंचा 
करते हैं, इधर शायर का यह ह्वात्न कि वह ज़रा ऊुककर जिधर-जिधर से 
तारीफकी आवाजें श्राती हैं, उधर-डघर घूम-घूमकर दाहिने हाथकी 
हथेलीको बार-बार माथेतक ले जाकर सलाम करता रहता है। जब 
कप्तरतसे छुट्टी मिलती है, तब शायर दूसरा शेर पढ़ता है। फिर वही 
तारीफ़के वाक्य उड़ने लगते हैं | तालियाँ भो पीटी जाती हैं। भवन क़हकहे 
ओर चहचहेसे गूँज उठता है। जोश आकर लोग खड़े भी हो जाते 
हैं और शावरकी ओर हाथ उठाकर कहते हैं--आपने तो ग़ाज़ग्र कर 
दिया; आपका यह शेर लाख रुपयेका है; क्ज्मम चूम लेनेको जी चहता 
है। और खूब-खूबकी आवाज़ तो खूब ही आती है। उधर शायरकों 
बार-बार शिर झुका-कुकाकर, हथेलीको मुँहके सामने लेजञा-लेजाकर 
अपनी नम्नता दिखानी पड़ती है। शायर हाथ ही से सलाम नहीं करता, 
बल्कि मुँहसे “आदाब अज्ञ है” भी कहता जाता है। जिसके शेरको लोग 
दो बार, तीन बार सुनते हैं; वह अपना अहोमाग्य मानता है | बड़े शायर 
अपने शागिदोकी भी साथ ले जाते हैं। वे शागिद तो अपने उच्तादके 
शेरोंपर ओर भी आसमान सिरपर उठा लेते हैं। कभी-कभी दो प्रति- 
इन्दी शायर जब मशायरेमैं आ जाते हैं, तब तो: और भी मज़ा आता 
है। तरफदार लोग वह नारे लगाते हैं कि मनलिसके बाहरके लोगोंको 
एक हंगरामा-्सा मालूम होता है। पहलेके शायर तलवार और 
छुरी-कटार भी बाँधकर मशायरेमेँ जाया करते थे । कोई-कोई तो तमंचे 
भरके बैठा करते थे । कमी कमी तलवारे' म्यानसे निकल भी पड़ती 
थीं। पर अत्र पुलिसके भयसे वह मज़ा ही जाता रहा। गज़लके 
आख़ीरमें शायरकी फिर कहना पड़ता है--मक्॒ता श्र्ज़ है। श्रोताओं मैंसे 
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अधि 


कोई कटता है--इरशाद । ऐसा ही तमाशा प्रत्येक शायरके उठनेप 
होता है। मशायरेगें सवमुच बड़ी चइल-पदल रहतों 2 । थोढ़ी 
डेस्के लिए आदमी अपने सांसारिक क्टोंकी भूल जाता है। कमी-कर्मी 
ती ऐसा भी देखा गया है कि शेर सुनकर करुणा या दृपके मारे लोग 
मुस्छित हो गये है । भेंने एक मशायरेमें एक शेरसे प्रभावित होकर एक 
मेलानाकों घंटों मूच्छित पड़े देखा था | पत्र नहों, पालंड था या सच । 

कमो-कभी लत्र कोई शायर बहुत अच्छी, दिलको फढ़कानेवाली, 
तत्रीअ्रतको हुलसामेवाली, कलेजेमँ तीरकी तरह चुमनेवाज्ी फोई ग़न्जल 
पढ़ते है तो घाक्की शायर अपनी-अपनी ग़ज़लें फाइकर फेंक देते है 
आर कहते हूँ क्लि श्रव इसके आगे कुछ पढ़ना फिल्नूल है। यद कहकर 
कुछ हँस भी देते है। पढ़नेचाला शायर इसे श्पना बहुत सम्मान 
समभता है। वह जीवन भर इस घटनाकों याद रखता है शरीर अपने 
मित्रों श्रीर शागिदोंके सामने इसको चर्चा भी करता है | 

मशायरेमें किसी-किसे उद शायरका शज्ञल पहनेका ढुंग चहुत 
है ग्राकपक और दर्देसे भरा होता है। श्रोत्ताओपर उसका भी असर 
पढ़ता है |” 

सम्भव है, त्रिपाठीजीके कथन कुछ ध्तिशयोक्ति अगवा व्यंगोरिद 
हो गयी हो, किन्तु इसमें सन्देद्त नहीं कि कवियोंका प्रशंसाका लो दंग 
मशायरोंमं स्वीकार किया जाता है, उसमें रुझाई एक शागे और प्रन्‍्षधा 
पन्धह आने होती है। एक झआाने नच्चाई हमने इसीलिए मानी है रद 
आचार्य झोर अध्यक्ष तथा कुछ सहृदय कवयेकि गेभनेगे बथाये 
फलारसिकताका प्रमाव दृष्टिगोचनर हो सकता हूँ। रहें शाज़ल पायमे 
वाले और घंयें मूच्छित पढ़े रहनेयाले शायर, तो यह सब्र तो झआाधम- 
विशपनके दंग हूं और रन प्रदर्शनोंका एकमाच रहत्य यह हैं कि 


है 


5 


जिनको रिक्कानेकी शक्ति स्वीकार नहीं शों जाती वे गेकनेशों शस्ि 
डिजलाकर दी लोगोंकोी श्रपनी ओर आकपित करना चाहते £। दिर 
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भी यह आत्म-विज्ञापन #चे दर्जजा है ओर मानव-डुबलताकों एक 
हितकारी अभिव्यक्ति ही प्रदान करता है। मशायरोंमें फिर भी कई बाते 
हैं जिनका हिन्दों कवि-सम्मेलनोंमे प्रवेश होना चाहिए। एक तो यह 
कि वहाँ कोई भी ग़ज़ल तत्रतक नहीं पढ़ी जा सकतो जब्रतक किसी 
आचार्य-द्वार उसका संशोधन न हो चुका हो । मशायरेके मीर 
मजलिसका ध्यान शेरके भीतर आनेवाले शब्दों ओर महावरोंक्े प्रयोगके 
ऊपर रहता है, अन्य आचार्य्य भी उठ ओर कान लगाये रहते हैं। इस 
प्रथाके कारण मिन्‍न-भिन्‍न कवि-समाजोंके आचाय्योंकों चोकन्ना रहना 
पड़ता है, क्योंकि इस प्रकर मशायरा एक कठिन परीक्षास्थल हो जाता 
है। दूसरी बात यह है कि मशायरेमें प्रत्येक कवि ओर आचार्य्यका 
उचित्त सम्मान किया जाता है ; ऐसा नहीं हो सकता कि जिसने अभी 
साहित्य क्षेत्रम क़दम रक्‍्खा है वह उन सम्मानित व्यक्तियोंसे आगे बैठ 
सके मिन्‍्होंने साहित्य-सेवामेँ अपनी आयु गितायो है। साहत्य-क्षेत्रमै 
पिसनेवालेको धन-वैमव तो मिलता नहीं, ऐसी अवस्थामैँ यदि नये रेंगरूट 
उसके सम्मानको भी पैरों तले रोंद दे तो वह मर्म्माहत हुए बिना रह नहीं 
सकेगा | तीसरी बात यह है कि मशायरोंके संयोजक शायरोंकी सुविधाके 
लिए वह सत्र प्रजन्ध करते हैं जो समाजमें प्रथमश्रेणीके मानतिक काय्यमैं 
लगे हुए लोगोंके लिए. किया जाता है। हिन्दी-कवि-तम्मेलनोंमे इन 
तीनों ही बातोंका प्रायः अ्रमाव देखने मे आता है ; यशें जितने चार चरण 
जोड़ लिए वह महाकवि हो गया ओर उत्तकी कविताका कोई एक पद 
शुद्ध न होनेपर मो वर्डसवर्थ ओर शेलीकी कविताओ्ंके कान काटने लगा। 
ऐसे महाकवि आचारय्यते संशोधन करने भला क्यों जाने लगे ? राज- 
नीतिक आन्दोलनोंकी बदोलत हिन्दीमें किसी भी रंगरूटके लिए क्रान्ति- 
कारी कवि हो जाना इतना आसान है जितना और कुछ नहीं; बेचारे 
प्राचीन साहित्य सेवी उनसे आदर-सम्मान तो पानेसे रहें, उल्नटे उन्हें 
सामने आता देखकर स्वर्य सम्मान प्ररर्शनार्थ खड़े होते हैं। इसका 


र्‌ 
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ब्रा 


परिणाम यह हो रहा है कि कवि-सम्मेलनोमिं शोचनीय अनियंत्रण दिखायी 
पड़ता है । तीसरी बात यद कि प्रायः छविसम्मेलनेके सबोगक झअपनेक 


ष्टी अधिक गारत्रापिकारी समभकर इतनेकी ही बदत अधिक मानते ः 
कि उन्हींने क्रियोंकी श्रपन यहां फे कवि-सम्मेलनकी सूलना दे दी; श्रन्र 


कविका यह काम हे कि वह घड़पड़ाते हुए इक्क्रेपर ब्रेठकर या उसका 
प्रधन्‍न्‍्ध न हो सके तो पेदल ही कवि-सम्मेहने उपध्यित हो। उपस्थित 

नेपर भी संयोजक महोदय यह पता लगानेकी चेट्टा न करेंगे कि उन्होंने 
लिन कवियोंकों निर्मेत्रित किया है, उनमेंसे कीन-कीन आये ओर कीम-कीस 
नर्दी प्राें श्र जो श्राये उनके अंठनेका भी उचित प्रवन्ध हथा भा नहीं । 
ऐसा प्रायः विश्वनियान्< रे कविस्ण्मेलनेम होता है, जहाँ अ्रध्यापकगग 
छतिर जित गहज्न्भावनाके कारण दिन्दी कवियोक्ता हित सम्मान नहीं 
कर पाते | क्या ही श्रच्दा होता, यदि दिखी कवि सम्मेलनोंफे कण धार 
मशायरोंक्रे संवोजकोपी सत्कासराखयता ओर फ्रधन्धपदुताकी और दृष्ठ 
रखकर उनसे इस विषयर्म बढनेफे लिए होड़ करने । 


] न >+, 
हमारी समझूमगे मशायरोंगी नेक विशेषताएं आहणोयोग्य £ झोर 
दि हिन्दी कि सम्मेलनोंकी नीवित रहना हे तो उन्हें निम्नशिशित बानोंकी 


कोर यथेष्ट ध्यान देना पड़ेगा +-- 

श्+श्राचायेकि भिन्‍न दल दीं जो अपने प्रतिभाशाली शिप्प 
कविताओंका संशोधन करे झॉर जिनकी सिक्कारियके विना फोई कविता 
कैत सम्मेलनमें न पढ़ी जा सके । 

२--कवि-सम्मेलनेंसि केबल समस्यापूर्तियोंका पाठ दी और में 
समस्वापत्तियाँ कवित्त, सवेया, दोदा आदि छुत्दोंगि ही। सतंप्र विधर्यापर 
लिखी गयी कविताएँ भोटेसे फाव्यपारखी व्यक्तियोके बीनमें पढ़ी जाये | 

३--मिन्‍्न-भिन्‍्न दल श्रबंधी, अश्मापा, खद्ी थोली वीनों ही का 
प्रतिनिषित्य करें । 

४--आचार्योके स्थान सभायत्तिके पास निर्दिष्ट हों, वहा किया 


है 
है; 
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ध्यक्तिको बेठनेकी अचुमदि न प्राप्त हो। शिष्योंका दल अलग-अलग 
टोजियोंमे बैठे | लिसनिर्त्रित कविको कवितापाठ न करमा हो वह कवि 
सम्मेलनमें उपस्थित न हो। नामकी घोषणा हो जानेपर किसी भी 
कविका कवित्ञा-पाठसे इनकार करना कवि-सम्मैलन और छसके समापतिका 
अपमान समभ्कत जाय ) 

५१--संयोजक प्रत्मेक निमंत्रित कविका स्वागत करे तथा कवि* 
सम्मेलनके -अनन्तर कविको स्वरय॑ विदा करे; जो ऐसा न कर सके बढ़ 
संख्ेनक-पदपर न रहे ओर ऊचश्के द्वारा संयोजित कविसम्मेलनका बहिष्कार ४ 
किया जाय | 

स्वतँश्व विषयको कवि सम्मेलनसे पृथक करनेके पत्षमें हम इसलिए हैं 
क्लि कविसम्मेलनका सामूहिक स्वरूप एक़ निश्चित कसोटीपर कवियोंकी 
प्रतिमाका चमत्कार परीक्षित करने ही की अपेक्षा करता है; जिस यंत्रमैं 
जैज्ी योग्यता है वैसा ही काम उससे द्वेमा चाहिए | काव्ज-सम्बन्धी विक्िन्न 
प्रयोग, स्वतंत्र विषयोपर लिखी गयी लम्बी कविताएँ छोटे-छोटे साहित्यिक 
वर्गों' ही के बूत्तमें फ्रिमित रहें तो अधिक अच्छा हो। हिन्दीके प्राचीन 
कवि-सम्मेज्षनोंमें जन पूर्तियों ही की विशेषता रहती थी तब उनमें मश्नायरोंकी 
अपेक्षा कम सरमरमी नहीं रहती भी; क्तमान कविन-सम्मेलनोंको उसी 
प्रकृत घरातलपर पहुँचा देनेसे उनकी लोकमियता तथा उफ्योगिता भी 
चढ़ जायमी । 


उर्द-हिन्दीके काव्य--दो 
समानान्तर रेखाएँ क्‍यों 
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प्रयेक कविकी, प्रत्येक साहित्यकी प्रवृत्तियोंफकी समय समकपर झालो 
चधा होनी चाहिए; उसके मूल उदगम-स्थलतक पह़ँचनेकी चेष्टा करके 
हमें यह निईचय करते रहना चाहिये कि उसका स्वरूप समराजके लिए 
श्रद्चिकर तो नहों हो रहा ह। इस सम्जन्धमे अआअमरीकाके प्रसिद्र कषि 
वाल्टहिटमनने कुछु उपयोगी बातें लिखी हैं, जिनका सारांश मार्च सन्‌ 
१६२८ वी “सरस्वती” में प्रफाशित हुआ था उसे पाठकोंकि श्यलोकनाब 
हम यहाँ पित्तुत करते ६ :-- 

“उमालोंचनाके विपयर्म श्मरीकाके प्रसिद्ध कवि बाल्वगिट्मेमदी 
सम्मति ध्यान देने योग्ब है | उनका कथन ३--साहित्य ममजोकी बह एक 
घाख्णा-सी हो गई ऐ कि केवल साहित्वडी श्रवनतिके दिनेंगे उमाले समाका 
उदय दोता £ैे | सम्भव ै, ऐतिदासिक दृष्टिसि यद बात सच हो, फिस्लु 
इसका यह अर्थ नहीं हो सकता कि यह बात तीनों कार्लोंक्ते शिए एक 
सप्रान सत्य है । में तो समझता ए कि यदि उचित प्रकार समालोचना 
ही, कद यह काम केबल उन लोगोंके द्वाथमें रहें घो सचमुच बड़े £ तो 
वे सहन ही में श्राधनिक कालके लेखकीफोी कुदनियृय प्रणदाकी धर्नियों 
डा सकते |; इतना दी नहीं थे शसफा भी प्रकार विध्यंस कर॥ उच्च- 
कोडिके लेसकी, वहाँतफ फि कवियोंकी भी उत्चन्न कर खकते हं। किम्स 
एसके लिए समालोयकॉका एक शब्ादर्शकी कल्पनादी, सष्टि फरनी होगी। 
संसतारर ऐसे दितने ममृप्य £ जा ऐसे साहित्य-मर्मशके महरमी असचसे 


कूर हक नो सबब रपये फा खानेन व्रत सूती छ व आर हसे सपा घना 
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केवल उसी श्रथ में प्रयुक्त करें जिसमें उसे होना चाहिए. तो वह सचमुच 
बड़ा ऊँचा काम है | यह एक कला है, शायद इसे हम एक धार्मिक 
सम्प्रदायका स्थान देनेमेँ भी सक्लोच न कर गे; क्यैंकि इस संसारम जो कुछ 
है, मनुष्यने जितनी भी सफलता यहाँ प्राप्त की है, वे सत्र इसके अन्तर्गत 
आ जाती हैं | इसके सिद्धान्त सुनिश्चित हैं। एक ओर सारा विश्व इसमें 
समाया हुआ है, सार्वभौमिकता इसमें कूट-्कूटकर भरी है, किन्तु दूसरी 
ओर यह छोटी-से-छोटी बातकी भी अवहेलना नहीं करता | समालोचककी 
आँख सदैव खुली रहतो हैं ओर कान सदा चैतन्य रहते हैं। उसे आवेगों 
ओर भावनाओंका नैसगिक और बौद्धिक दोनों प्रकारका बहुत उत्तम ज्ञान 
होता है। उसका क्षेत्र केब्र॒ल बुद्धितक नहीं है, हृदयपर भी उसका 
अधिकार है, क्योंकि पिताके अनुभवों माताके वात्सल्यपूर्ण भावों, देशभक्तकी 
चिन्ताओं आदिका पूरा-पूरा पता होता' है । वह साहित्यक्ना मर्मश होता है-- . 
इस विषयमें तो कहना ही क्या, सारी पुस्तकोंका भार्डार उसकी हृथेलीपर 
नाचता है। सच पूछो तो उसे पुक्षकोंका व्यसन्न-सा होता है। इन 
सब गुणोसे युक्त होनेपर ही समालोचक सच्चा समालोचक हो सकता है | 
किन्तु एक बात रह गई | उसमें घार्मिक भावना होना परमावश्यक है। 
ओर वह घामिक भावना नहीं जैसी आजकल लोकप्रिय पुस्तकों और 
सामयिक पत्रोंके लेखोंमें दिखाई देती है, किन्तु उसके लिये श्रद्धापूर्ण 
अनुभव होना चाहिए जो गम्भीर ओर विशाल ज्ञानसे उद्भूत होता है। 
आश्चर्य तो यह है कि यह अनुमत्र बिना विशेष प्रयासके, सरलतासे ही, 
किसी किसीको प्राप्त हो जावा है। इसमें 4न्‍्देह नहीं कि समालोचकको 
यह विश्वास होना चाहिए. कि मनुष्यकी कृति ओर इस बअह्याण्ड या 
ब्रिधाताकी ऊृतिका एक निश्चित उद्दे श्य है ओर वह अविनश्वर है। बस, 
यही हमारी समालोचककी परिभाषा है। ऐसा सप्रालोचक किसी मी बड़े 
कामके लिए, उपयुक्त हो सकता है, साहित्यके लिये तो उसको अनिवार्य 
आवश्यकता है । हमारे इस नूतन युगके प्रसार ओर नियन्त्रणमें मी उसका 


उदू -दिन्दीके काव्य दो समानान्तर रेखाएँ क्‍यों १ १७७ 


बड़ा हाय हो सकता है, क्योंकि उसके द्वारा जिस नूतन युगकी नींव पढ़ेगी 
उसका आधार श्रगाघ विश्वासपर रक्खा जायगा । 

जिन समाज्नोचकोरमे उक्त अकारकी बोग्यता हो उन्हींके द्वारा यद 
निर्णय होना चाहिए कि उदू-द्िन्दीमं भाषागत श्रत्वन्त उपेक्षणीय श्रन्तर 
होनेपर भी उनके काव्य दो समानान्तर रेखाश्रोमि क्यों चल रहे £ श्रीर 
क्या कमी वह समय शा सकेगा जत्र दोनोंका संगम एक ऐसे श्रादर्शकी 
सेवाके स्थलमें हो जो दोनों दी के लिए समान रूपसे शाराध्य हो १ 

उदृ-ऐिन्दी काब्यडी ग्रालोचना करते हुए. एक सज्जन लिखते ए:-- 

#कविकी प्रतिमा अनेक दृश्य दखती है, झनेक भाव उसमें उदय 
शेते हैँ श्र वद्दी वाणी अथवा लेखनी द्वारा कविताका रूप चारण करते 
हैं। इस कविता पाठकरे दिल ओर दिमाग़पर कब्जा फर लेनेका जो 
सामय्य होता है, उसीका नाम है रस | कविताका जैसा भाव और प्रभाव 
होगा, बेस ही उस रसका परिपाक कवितार्मे समझा जायगा । भारतीय 
फाध्यमर्मशोनि कविताके नो रस माने (--श्यगार, थीर, करूणा, रोद्र, 
एत्य, पीमत्स, भवानक, श्रदूभुत शरीर शान्त | कुछ लोग ट्यंगार-रसको 
सत्रसे प्रधान मानते है ओर कुछ कदगा-रसको । पति-पत्नी के संयोग-वियोगके 
बर्णनते जिस रसकी उत्तत्ति होती है वह अांगारुरस श्र दीन-हुली, 
पीढित-पतितकी दयाजनक अवस्यथाका, उनके शो्कों शरीर हुर्लोका वर्णन 
फरनेसे जो रस उत्पन्न होता है वाह कय्णरस कहलाता हैं । शाग्गाररसका 
मूल तो प्रम 0, जो ऊि दो ददयोकों श्रभिन्‍न बनाता ऐ, परन्तु एमारे 
कितने ही संस्टत, हिन्दी और दूँ -कबियोंनि उसे विषयका रूप दें डाला 
१। मानव छदयका वह निर्मल झीर उच्च भाव, इन कंवियोंक्े पल्‍्ले पढ़े 
फर नायक-नायिकाके शारीरिक भोगेदी सामग्री बन गया हैं झम्कक फि मन 
सुसंत्फास्थानू न हो, थ्रेमक्े लिए भोगड़ा रूप घारण कर लेना आारचर्यकी 
बात नहीं है। प्रेममें मनोगत सखालिक शुरु झ्रानन्द है, ग्रेमीदी सेवा 
फ्रने, उसके सुझ्े श्रीर उल्तविर्मे सद्ायक् ऐनेडी अमिताया हे, मोंगर्मे 
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अपनी इन्द्रियोंकी तृत करनेकी चाह है। प्रेममें देवी-माव है, भोगमें 
पाशविक । प्रेम अपनेकों दूसरेके अपण कर देवा है, मोग दूसरेको 
अधीन रखना चाहता है। दो पुरुषोंके प्रेम ओर खी-पुरुषके प्रे ममें श्रन्‍्तर 
है। ह्लियोके साथ पुरुषोंका जो प्रेम होता है उसमें जस्लिर्योकी शारोरिक 
विशेषता या मिन्‍नताका आकर्षण मुख्य होता है ओर इसलिए उनका 
प्रेम जल्दी भोगमैं परिणत हो जाता है। वास्तवमें देखा जाय तो प्रे मके 
लिए विपरीतलिड्जी अधिष्टानकी आवश्यकता न होनों चाहिए। प्रेमका 
अधिष्ठान व्यक्ति ही हो, यह भी आवश्यक नहीं । कोई सिद्धान्त कोई 
आदर्श, वस्त, कोई देश, कोई देव क्यों न इमारा प्रेमाघार हो ! हम 
अपनी प्रियतमाका ही रोना क्यों रोते फिरें--उसीके पीछे क्यों अपनेको 
चरबाद ओर बदनाम करते ' फिरे! ? क्‍यों न हम सत्य, स्वाधीनता, परमेश्वर 
या अपने देशके लिए रोयें, मरें और बरबाद हो ! परन्तु हमारे परम्परागत 
आर गाररसमें इसके लिए. कितना स्थान है ! वहाँ व्यमिचारतक तो जायज़ 
समझा जाता है--वहाँ तो मनोविकार ही प्रेम है, उसकी तृप्ति ही 
अलौकिक आनन्द है ओर अलोकिक आनन्दका नाम है रस-। जिसे 
नायिका-मेदका जरा भी ज्ञान है, वह इस शंगार-रसकी भयझ्लुस्ताकों जल्दी 
समझ सकता है। अतएव मेरी शयपें श्टंगार-रसकी जगह इसमें प्रे म-रसका 
निर्माण करना चाहिए. | उसे भोग-विलासकी गन्दी रटसे निकालकर मनोगत 
सात्विक आनन्दकी गंगोन्रीपर प्रतिष्ठित करना चाहिए। जो कवि 
जितना ही अधिक इस निर्मल प्रेमसे प्रेरित होकर गायेगा, उतनी ही 
अधिक वह उसकी सेवा करेगा । निम ल प्रेमकी पुकार मानो दूधकी गंगा 
है, मानो अम्रतकी घारा है; और सविकार प्रेमका उन्माद मानो मद्रकां 
सरोवर है, हलाहलका कुएड है |” 

उक्त पंक्तियोमें उदू और हिन्दी काव्यकी आलोचनामें प्रायः एक ही 
वात कही गयी है; निस्सन्देह हिन्दी-काव्यमें नायिका-मेद-सम्बन्धी अंश 
बासनात्मक चित्र उपह्यित्र करता है; इसी प्रकार उद-काव्यका अधिकांश 
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भाग दपित मोइजन्य वग॒न ही हमारे सामने लाता तु दिन्दी काव्य 
विजय इस ब्रातमें है कि दपित अंशकी निकाल देनेपर भो ठसका एक 
चहुत बढ़ा भाग ऐसा रद्द जाता हे, जो बास्तव्रय उसका प्राण है, उपर 
उद -काब्यमेसे बेसा दही भाग बद्धिप्कृूत कर देनेपर प्रायः उसका दम पुद 
जायगा। उद के पत्नम कुछ थोढ़ी-सी जातीय तथा बात शोड़ीसी सच्चो 
राष्ट्रीय कविताओंकी तुलनामें द्विन्दी काव्यके पत्चम पहादकी तरह उन्नत 
शिर रामनरितमानत, सूरतागर श्रादि जैमी बटुपूल्य रचनाएँ दिखायी 
परदेगी | शोर दोना श्ोरके इन्हीं श्रवशिष्ट त्लौका अध्ययन करके शी 
एम श्रपने प्रश्न - उद्‌ “दिन्‍्दीके काब्य--दो समानास्तर रे खाए क्यों (-- 
फा उत्तर भी प्राप्त कर सकेंगे । 
वे श्रवशिष्ट तत्य क्या हैं ! कहना नहीं होगा कि ये मर 
प्रयलेकिा प्रतिनिधिल करते एं, शिनके उद्योगसे दंसिक जीवनके में 
सम्बन्धोध उस सरलता श्र सरसताका संचार होता एे जी राजनी 
चातावरणुमें तनाव पाकर विपाक्त हो जाती ४ । एहमारा श्ाशय यह हूँ कि 
उददु-काव्य शरीर हिन्दी-काब्यफरे द्वारा मारतोव समावमे, दिखु-मुसल्मानेमि 
सीहाइ-स्यापनके लिए वे अगृत्त होने आदिए थे जो सादितवद्धारा मम्मय 
। उदादरणके लिए, उद और दिन्ही साहिल-छ्े धर्म ऐसे ब्यक्तियोंको 
जन्‍म लेना लाटिए था जो मारतती परसाधीनवा, भारतीय व्यक्तिय विकासमें 
हदग्य बाधा विस्नोकी पेरीसे ब्याजुल होकर करमसे कम कम्योद्गासद् 
खुपमें अपनी पोढ़ा तो व्यक्त करते । हम यह स्वीकार करतेकी तैयार £ कि 
कुछ दुबल प्रयल उदू फाब्यके थे भर्म इस दिशा श्रवश्य हुए ४, किन्तु, 
यह स्पष्ट रूपसे कद्ा जा सकता दे कि उदू नाव्य श्रयया सादिवने प्रपने 
फर्वव्यके शर्ताशका भी पालन नदी किया है। इस धसंगोँँ रय० चड़दस्त 
लैसे टिल्द फर्वियोंका नाम लेना निरगंक है; मस्लिम मनाए तचिकी गाने 
फाम मुत्तिम कपि ही कर सकसा है । इत्ला 


प् ४ की हे कमा स्मऊ 
सार मुर्मिमकाव है हो सलागमक रचना 
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क्डे मम्दारा 4 स्ादयातरा 


घर निमाणा भेरक सारा 


मे 
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श्द्च० उर्दृ के कवि और उनका काव्य 


भावनाओं द्वारा संभघ हैं| दूसरी ओर हिन्दी काव्यके सम्बन्धमें यह गवे- 
पूर्वक कहा जा सकता है कि उसने भारतीय पीड़ाकी अनुभूतिकों हृदयर्म 
धारण करने और अभिव्यक्ति प्रदान करनेकी चेश की है, यद्यपि पूर्ण 
सफलता नहीं प्राप्त की है। इकच्राल जैसे उदू के कविकी लोखनी इस 
कार्य्य-यूतिंकी ओर कुककर देशके जीवनमें क्रान्ति कर सकती थी । खेद है, 
इस पथपर अग्रसर होकर भी वे अंतिम समयतक अपने राष्ट्रीय विचारौपर 
अटल नहीं रह सके ओर अन्ततो गत्वा उन्हीं दकियानूसी साम्प्रदायिक 
भावनाओंके समर्थक हो गये जिन्होंने भारतकी प्रगतिको रोक रखा है । 
हमारे जीवनमें केन्धोन्मुली और केन्द्रापतारी--दो प्रवुत्तियोँ-- 
अनवरत रूपसे क्रियाशील रहती हैं। भारतीय राष्ट्रीयवाका लक्ष्य जोवनके 
एक ऐसे सिद्धान्तकी स्वीकृृतिकी ओर रहा है जो सम्पूर्ण मारतके व्यक्तितको 
उचित और स्वाभाविक विकास प्रदान कर सके । यह प्रवृत्ति केन््रोन्मरखी है। 
भारतीय राष्ट्रीयताका विरोधी दल ऐसे आधारकी खोजमैं है जो उक्त 
प्रदतत्तेिको, उक्त प्रयत्वको बिखेर डाले, संघशक्ति न प्राप्त करने दे । यह 


प्रवृत्ति केन्द्रापसारी है । 
काव्य उस धम्मेका उपासक, है जो प्राशीमातकी कल्याण-कामनाके 


रूपमैं प्रकट हो | घर्के लिए. वह केद्धोन्धुखी प्रवत्तियोंका गान करता है 
ओर जच केद्धोन्मुखी प्रवृत्तियोंमि असत्यके घुन लग जाते हैं तब्र गम्भीर 
चाणीमें वह केन्द्रापसारी प्रवृत्तिका भी आवाहन करता है। केन्द्रोन्मुखी 
प्रदत्तिकी परिणति प्रेममें ओर केन्द्रापसारी प्रद्नत्तिकी फ्रिणति युद्धमेँ होती 
है। काव्य ओर साहित्यका यह कर्चाव्य है कि वे प्रेमका स्वर ही 
उच्चारित करें; हाँ, यदि प्रेमके पथ घोखा हो गया है तो युद्ध घोषणाके 
पक्षम अपने आपको व्यक्त करनेका समर्थन वे प्राप्त कर लेते हैं । 
उदू के कवियोसे, कलाकारोंसे हमारा यह प्रश्न है कि उन्होंने मारतीय 
राष्ट्रीवाके भारतीय समाजके नवीन रचनात्मक निर्माण श्वरमैं स्वर क्‍यों 
नहीं मिलाया १ क्या कार है, जिससे प्रेरित होकर वे मानव-धर्मके सत्यके 


उद्द “हिन्दीके फाच्य दो समानान्दर रेखाएँ क्यों श्ध 


उस मधुर स्वरूपका चित्रण नहीं कर सके जो उनके अन्य बन्युश्रोके 
हुदयोकोी कोमल बनाता, जो मरतीय-राष्ट्रीयताके आ्रावाहनकारी बाद्ुपाशमें 
प्रेमपूर्क अैंघ जानेडे लिए उन्हें श्रोर भी उमंगके साथ श्रागे ठेल देता । 
संज्ञेपमें यदि इमें इठका उत्तर देनेके लिए. कद्दा जाय तो हम यही कंगे कि 
थे उस व्यवधानकों नहीं तोढ़ सके शो साम्पदायिकताने ठनईे सामने खड़ा 
फर रक्खा है, जो जीवित रहो शोर जीवित रहने दो! में च्यक्त होनेयाले 
सिद्धान्तका प्रतिपादक नहीं 2, जिसमें आकाशसे गिरे हुएफो लजेर॒पर 
अरय्का लेनेकी हचछा विधमान है, जो प्रेमका नहीं, शासनका भूखा दे 
आर जो भारतकी असंझ्य, पीढित, मूक ननताकी अपना ग्राक्षर बनाने 
ही श्रपनी परम सिद्धि समझता है । 

जो हो, घादशों में उक्त प्रकारकी विभिन्‍नता शोनेफे कारण उद्ूफे 
कलाकारोंका ट्विदीके कलाकार्रोके साथ सीदाद नहीं स्थापित हे सकता । 
हिन्दीके फल्लाकार्रेका दुर्ता मारतवर्ष तथा भारतबंपका बढ शोधित, 
जर्जर कृत व्यक्ति टै जिसे लीजीस पंटोर्मि श्रठारद्‌ घंटे कठिन परिश्रम फरले- 
पर भी भरपेद भोजन और यथेच्छु वल्ल नहीं प्रात ऐता, इसके दिपरीक्त 
मुस्लिम कॉविका लुतां साम्मदायिक संक्ताका विस्तार तथा खोगे हुए 
शासनका पुनः असारपात्र मै । उदू कोई सतस्व भाषा नहीं ?ै, यदि 


० ः 2 .। ता मय 
उसमें ओर हिन्दीमें श्राइशगत मतभेद न होता तो यदू एक शैलीमात 
हक 0 ः तृ हि 5, है पल «६० + 
बनी रहती जेपी कि अद्रतक्क वह रही ऐ, ठीक उसी नरह जमे संत्क्ृत- 
बढ कै; 


स्मित शैली देशभाषाका श्ंग बनी हुई है । किस्यु नग्म सप्य इमारे सामने 
है और उसे एमें श्नकार न करना भाद्िए। 

यदि त्व० मुन्शी सदाहुतलालकी भाषाको दस उर्दू सास हों, जेसा 
कि उन्होंने स्वय॑ माना हैं, वो संयुक्त प्रान्स हो क्या, सरपर्श मासवों साया 


दीलज धार यतोएपे सिम एोेनोप्हःि क्स्ति 
भी उदू कही जाय तो हमें ध्रापत्ति न होनी स्हृष्ण | किसे गया सर तेज 
है 


पा 


पइदादर सप्र भर टम्वर सारासन्द भी उसे कह कम शक कि 4 2 4७२८६ 
घरादुर सप्र्‌ कार टावर ताराचस भा उसे ड््धू मानता ग्रौर उेंदू स्चनाग 
्ः 


जी, क्यर की तक रन हे ज्ञ्ता 8 शय शत 
पसी हो बापयरचना तथा रंब्चनयोजनाओके लिए प्रन्‍्म हर 


श्दर उद के कवि और उनका काव्य 


हिन्दुस्तानी” को डाक्टर वाराचन्द देशकी भाषा मानते हैं, क्या वह कोई 
ऐसी भाषा होगी जिसे देशातके रहनेवाले हिन्दू न समझ सके * अस्त । 





# “हिन्दी ( या वह हिन्दुस्तानी, जिसकी में कल्पना करता हूँ ) 
जीवित भाषा है ओर रहेगी । वह मुय्ठी-मर पढ़ें-लिखोंतक ही परिसीमित 
न रहेगी । उसके द्वारा राष्ट्रके हृदय श्रोर मस्तिष्कका अभिव्यञ्ञन होना है, 
उसको दाशनिक विचारों, वैज्ञानिक तथ्यों और हृदूगत भावोंके व्यक्त 
करनेका साधन बनना है। हमको भारतकें बाहरसे आये हुए शब्दोका 
प्रयोग करनेमें कोई लज्जा नहीं है । अरबी-फारसीकें सैकड़ों शब्द बोले 
जाते हैं और लिखे जाते हैं । यह क्ात आजसे नहीं, चन्दवरदाई और 
प्रथ्वीराजके समयसे चली आ रही है। सूर, ठुलसी, कबीर, रहीम--सचने 
ही ऐसे शब्दोंका प्रयोग किया है। अँगरेजीके शब्दोंको भी हमने अपनाया 
है। योगीको सुघुम्ना नाड़ीमें प्राथ ले जानेपर जिस दिव्य ज्योति-की 
अनुभूति होती है, उसका वर्णन करते हुए आजसे दो सो वर्ष पहले 
चरणुदासजीने लिखा था पुख्लमना सेज पर लम्प दमके; पर ये शब्द्‌ 
चाहे जहाँसे श्राए हों, हमारे हैं। आगे भी जो ऐसे शब्द आते जाएँग्रे, वे 
हमारे होंगे । हम उन्हें हठात्‌ कृत्रिम प्रकारसे नहीं लेंगे | वह आप भाषामें 
अपने बलसे मिल जायँगे। पर उनके आ जानेपर भी भाषा हिन्दी ही है । 

५ >्द ८ 

“बार-बार यह कहा जाता है कि कम-से-कम युक्तप्रान्वकी तो मातृ- 
भाषा उदू है। मैं ऐसा नहीं मान सकता । इमारे सामने कुछ हिन्दू“ 
मूर्वियाँ खड़ी कर दी जाती हैं ओर उनके मुँहसे यह कहला दिया जाता है 
कि उनके घरोंकी भाषा उद्‌' है। होगी ! हमारे लिए यह हिन्बू-मसलमानकाः 
प्रश्न नहीं है। हमने कबीर, जायसी, रहीम, रसखान या मीर ओर 
अजमेरीको साहित्यकार ओर हिन्दी-प्रे मीकी दृष्टिसे देखा” 
--भ्रीसम्पूर्णानन्‍्द 

2९ 


3 थ | 


उर्दू -हिन्दीके काव्य दो समानान्वर रेणाएँ कयें १ श्य्रे 


स्थानामावसे हम एस चर्चाकों यहीं समाप्त करते ५। एमारे उक्त 
निवेदनका एकमात्र लक्ष्य हे पाठकोके सामने इस बातकों स्पष्ट कर देना कि 
जम्रतक मीलिक भार्वेर्भि परिवर्तन न होगा, लघतक उर्दू शरीर हिन्दीफे 
कलाकार अपने सम्मिलित प्रधलसे साम्प्रदायिक बाधाओओंको नहीं तोढ़े गे, 
जबतक दोनों दी भारतफो अपना आर्य नहीं मानेंगे, दव्तक उदू प्रौर 
दिन्दीका यद झूगठा शान्त नहीं दोनेका | श्लीर एस श्ररव्ट फथनके लिए. 
भी एम क्षमा फिये जायेँ कि द्िन्दी कलाकार्रोदी अपेज्ता उददुफे मस्शिम 
कलाकारोंका उत्तरदायित्व चहुत श्रथिक्त है।ठस सम्बन्धमें जबतक ये न 
चेतेंगे, जम्तफ वे केन्द्रोन्मुली आदश्शोकी अपनाकर देशको, देशमें रहने- 
बाले समाजकी निःस्वार्थ सेवाकों गपना लक्ष्य नहीं तनाएँगे तमतक यद्दी 
कहा जायगा कि फाब्यके क्षेममें, साद्दित्यके छेप्रमें वे फोर्ड ऐसा कार्य्य न 
कर सके जिससे उनके समानऊे देनिक जीवनका प्रयाद '्रधिक ध्यावद्शरिक 
तथा उपयोगी दिशाश्रोंमिं मुद्ध सफ़े झ्लोर तवतफ उर्दू फाध्य तथा हिन्दी 
काव्य दो समानान्तर रेखाश्रोंमि चलते रहेंगे श्रोर द्वानि समृचे देशफी होगी 
तो वह वर्ग भी, जिसवी नाराजी श्पने सिरपर लेनेसे थे उस्ते हूँ; उस 
दानिसे अल्लूता न रदेगा । 


८ ज् व 
पाठकेंके अ्वलोकनाय ल्वर्गीय भीचकपस्त और स्व० सर इक्बालदी 
कुछ पंक्तियाँ यहाँ दी जाती हूँ :-- 


ऐ. ग़ाके दिन्द तेरी श्रज्गसत में पया गुर्मों है । 
दरियायर्फत छुदरत तेरे छिये रवॉँ देता. 
तेरी क्ष्यों से नूरे हुस्ते श्रजल अयोंदे। 
थज्ता रे ज्ञेबो ज़ीनत क्या झौत एउ्नो शा दे ॥ 
इर सुबह है यह फ़िदमत तुरशोद पुर ज्ियाँ की । 
किरमों से गूंघता ४ चोटी ह्िमारिया को॥| 


श्ष्यड 


उदू के कवि और उनका काव्य 


इस खाके दिलिनशी से चश्मे हुए घह जारी । 
चीनी अरब में जिनसे होती थी श्रावयारी ॥ 
सारे जदाँ पे जब था वहशत का अश्रतारी । 
घश्मो चिराग आलम थी सरज़मीं हमारी ॥ 
शमये श्रदव न थी जब यूनों की अंजुमन में । 
ताबाँ था सहरे दानिश इस चादिए कुहन में ॥ 
गौतम ने आवरू दी इस सुश्राविदेकुइन को। 
सरमद ने इस ज़मीं पर सद॒क़े किया वतन को ॥ 
अकषर ने जामे उलफ्त बख्शा इस अंजुमन को । 
सींचा लहू से अपने राना ने इस चमन को ॥ 
सब सूर वीर अपने इस खाक में निहाँ हैं। 
टटे हुए खँडर हैं या उनकी हड्डियाँ हैं॥ 
दीघारोदर से श्रव तक उनका असर श्रयाँ है। 
अपनी रगों में अब तक उनका लहू रवाँ है ॥ 
अब तक अ्तर में डबी नाकूस की फुगाँ है। 
फिरदौसमोश अब तक कफीयते श्रजाँ है। 
कश्मीर से अ्र्याँ हैं जन्नत का रंग अब तक । 
शौकत से बह रहा है द्रियाय गंग अब तक | 
अगली सी ताजगी है फूलों में "ओ फलों में। 
करते हैं रक्ल अब तक ताऊस जड़ों में 
अब तक घवही कड्क है बिजली की बादलों में | 
पस्ती सीखा गई है पर दिल के होसलों में ॥ 
गुल शमए श्रेज्मन है गो अंजुमन वही है। 
हुब्बे, चतम नहीं है ख़ाके वतन वही है॥ 
चरसों से हो रहा है बरहम समाँ हमारा। 
हुनिया से मिट रहा है नामो लिशॉ हमारा ॥ 


उदू -हिन्दीके काव्य दो समानान्तर रेखाएँ क्‍यों १ 


कुछ कम नदीं घ्रजछ से यवावेगरों हमारा। 
एक ल्ाक्ष दे कफ़न एे एिन्दोल्तों हमारा॥ 
इल्मो कमालईमोँं बरबदा हो रहे हें। 
पशो तरब के बन्दे ग़फलत में सो रहें हूं ॥ 
ऐ सूर हुब्बेकीमी इस झ्याय से जगा दे । 
भूला हुआ फिसाना कानों को फिर सुना दे ॥ 
मुर्दा तबीयतों की पअ्रफसुर्दंगी मिटा दे। 
उठते हुए शरारे एस राख से दिया दे॥ 
हुब्बेचतन समाये श्ोसों में नूर छोकर। 
सरमें खुमार ऐकर दिल में सुखर ऐोकर ॥ 
सेयादे योस्तोँ. फो सवों समन सुग्रारक् | 
रंगो तबीयतों को रंगे पख्ुन सुप्रारक [ 
घुलघुल को गुल मुधारक शुल को चमन सुयारक । 
एम बेकसों को अपना प्यारा बतन मुवारक ॥ 
गुचे एमारें दिल के एस थाहा में प्िलेंगे। 
इस खाक से उठे हें इस साक में मिलेंगे ॥ 
है जूएशीर एमको न्रेंसदर चतम फा। 
आँखों की रोशनी हू जस्वा एस मंजमन फा ॥| 
है रशके महर ज़रः इस मंज्ेले छटनन का। 
हुलता ई बर्ग गुल से कोंटा भी इस चमन का | 
गदों शुवार यों का सिलशत दे अपने तन को । 
मरकर मी चाहते दें साकें बतम कफून को ॥ 


है २ 2 


कुए यूरतेदयों मेरी । 
मेरे पयों मेरी ॥ 


है झाण गौर ही 


शत 
धर्पप रही है दद्न में 


श्प्य्प 


श्घ्यद 


उद्‌ के कवि और उनका काव्य 


दिदेंगे क़लवोजिगर तीर हैं फुशाँ सेरी। 
लहू के रंग में डूबी है दास्तों मेरी ॥ 
सुवालगशा नहीं तमहोंद शायराना नहीं । 
ग़रीब क्रीम का है मरसिया फिसाना नहीं ॥ 
वचन से दूर तबाही में है कवच को जहाज्ञ । 
हुआ है जुल्म के परदे में शहर का आगाज ॥ 
सुने तो झ्ुुढ्क के हसद॒द क़ोस के दमसाजु । 
हवा के साथ यह आई है छुख भरी आवाज़ ॥। 
वतन से दूर हैं हम पर नियाह कर लेना | 
इचर भी आग लगी है जरा खबर लेना ॥ 
जो मिट रहे हैं वतन पर यह है सदा उनकी 
लहू पुकार रहा है यह है वफा उनकी। 
बवंधी है आलमे तहज़ीव में हवा उनकी। 
ग़ज़ब की जा है जो गदन छुकी ज़रा उनकी ॥ 
तुम्हारे दिल सें न डल्फत की हूक उठे अफसोस । 
वतन का क़ाफिला परदेश में लुटे अफ़सोस ॥ 
द्ान्सवाल के हाकिम वफ़ाशअर॒ नहीं । 
कुछ इनके क्रौल का दुनिया में एतबार नहीं ॥ 
हमारी क्रीम पे अहृसाँ का उनके वार नहीं । 
यह जुल्म क्‍यों है हम उनके गुनहस्पर नहीं || 
अगर वह दौलते वरतानियाँ के प्यारे हैं। 
वो अहले हिन्द उसी आसमाँ के तारे हैंगा 
मगर जफों से नहीं ज़ालिमों को मुतलक़ आर | 
उजाढ़ते हैं वह बस्ती जो थी कभी गुलजार || 
जहाँ खुशी के तरानों का गरस था बाज्ञार | 
सुनाई देती है वा वेड़ियों को अब सचकार ।!. 


उदू-हिन्दी के काव्य दो समानान्वर रेखाएँ क्‍यों ? 
किया दे बन्द मुसादिर सम के रादी फो। 
पिन्हाई जाती हई अंजीर बेगुनाहीं फो।॥॥ 
जुटे हयों क्लि छिसी की गिरद में दाम नहीं। 
नसीब रात को पढे रहने का झुफास नहीं।॥ 
यतीम बच्चों के खाने का इन्तज्ाम नहीं। 
जो सुबह खेर से गुजरी उमीदे शाम नहीं॥। 
झगर जिये भी तो कपड़ा नहीं शदग के लिये 
मरे तो लाश पढ़ी रह गई कफ़न के लिगे॥ 
नसीब चेन नहीं भूख प्यास के सारे। 

क्रिस श्राज़ान् में हिन्द्ृस्तान के प्यारे ॥ 


श्च् 


० 


घट 
हुई से ऐश के रासान ज्ञर्मों हे सार। 
कक. कक ०. ह्य 
वहाँ बदन से सतरॉ £ छह के फ़य्वारे ॥ 
स> ५ ल्‍ हा ने, 
जो छुप रहें तो एवा फ्रीस फी विगइती दे | 
कक ० छा हा 
जो सर उठाये त्तो कोर्टों की मार पदती है ।। 
बतन से दृर भी हैं झीर ख़ानाबीरों मी। 
, की डो को, कब £ हा हक 
शसीर यास भी हूँ पश्रीर 'यसीरे ज़िन्दोँ भी ॥ 
तथाद होल है हिन्दू भी श्री झ्ुसलमों भी। 
हुए हैं नज्ञ मुसीयत के दीनों ईमों भी ग 
पढ़ी नमाज तो उजें घरों के साप॒रा में । 
झगर नहाये तो शपने जहू की गंगा में ॥ 
अगर दिलों में नहीं श्रव भी जोश ग़ैरत फा | 
तो पढ़ दो फातहा छौमी घक्वारों हृज्जुत काव। 
बफा को फूँक दो सावम फारों सुदृ्बत का। 
जनाजा लेके चलो फ्रामी दीनों मिस्तत का॥॥ 
निशों मिद्या दो उमंगों का श्री हरादों का। 


कट 


| ल्‍- रह ९ 
छू से रफ सफाना फरा झसुरादा या ॥ 


श्व््क 


दर्पण 


उदू के कवि श्रोर उनका काव्य 


कहाँ दें मुल्क के सरताज कौम के सरदार ! 
पुकारते हें मदद के लिये दरी दीवार ॥ 
वतन की ख़ाक से पेंदा हैँ जोश के आसार | 
जमीन दिलती है उड़ता है खून वन-के गुवार ॥ 
जगह से अपनी है चित्तौड़ की जमी सर की 
खरज रही है कई दिन से कुत अकवर की |। 
भेंवर में कौम का बेढ़ा है हिन्दुओं हुशियार | 
अँधेरी रात है काली घटा है श्री मेकघार 
थ्रगर पड़े रहे शफ़लत की नींद में शरशार | 
तो जेर मौजे फना होगा आवरू का मजार ॥ 
मिटेगी कौस यह वेड़ा तमाम डूबेगा । 
जहाँ में भीपमो अज्ञुन का नाम इवेगा॥ 
जिन्हें रुलाये न अब भी यह कोस की उफताद ! 
स्थाद कुलब वह हिन्दू हैं कंछ की औछाद ॥ 
मगर वह क्या हैं किसी की सो गरान हो इसदाद । 
असर दिखायगी जादू का कौस को फ्रियाद ॥। 
उठगे ख़ाक के तूदों से दस्तगीर अपने । 
जमीब हिन्द की उगलेगी सूरबीर अपने ।। 
दिखा दो जोहरे इस्लाम ऐ. सुसलमानो | 
बकारे कौम गया कौम के निगहवानों ॥ 
सितून झुल्क के हो कद्वेंकौमियतव जानो | 
जफा वतन पे है' फुज्ञ वफ़ा को पद्दिचानों ॥ 
नवा के खुल्को सुरवंबत के बुर्सादार हो' तुम | 
अरब की शानो हमैश्रत के यादगार हो तुम ॥। 
करो ख़याल कुछ इस्फाफ की हमैयत का। 
दिया था दुश्मने कातिल को जामा शरबत का।। 


उदृ -हिन्दीके काव्य दो समानान्तर रेसाएँ क्यों 


मसुभामिला हैं यहाँ भाइयों की हइृश़्नत का। 
यह फर्ज ऐन है सादा नहीं मुरब्यत का | 
झगर न पत्र भी पे इसलास का शिगर पानी । 
हजार खसन्दए कुफररत बर सुसलमानी ॥ 
अगर न कौस के इस ययत भी तुम चाये काम । 
नसीब होगा ने मरने पे भी तुस्दें झाराम !॥ 
यही कहेगा जसाना कि था बराये सास । 
वह धर्म हिन्दुओं का वह एसेयले एस्लास ॥ 
जरा असर न हुआ कीम के हयीदों पर। 
वतन से दूर छुरी चल गई गरोत्रों पर॥। 
रहेगा माल ने हतराह जायगी दीलत। 
गई तो क़म्म तलकू साथ जायगी जिदलत ॥॥ 
करो जो एक रुपये से कौम की ख़िदमत । 
तुम्हारी जात से हो यक यत्तीम क्रो राइत ॥ 
मिले द्विताय की चादर किसी की अस्मतत को | 
फफन नसीब हो शायद फिसी की सेयत को ॥ 
जो दुबके बेंठ रहे सर उठाधोंगे ऐिरफ्या। 
डदय क्रीस को नीचा दिखाशोंगे फिर क्या ॥ 
रऐगा कोल यही उनसे उनकी भाोंका। 
लएू रो में तुरारों दे वेहयाधों फाता 
मिटा थो नाम तो दोलत की जुस्तन्‌ क्या है । 
निसार होच वतन पर तो झावरः फ्या हे गा 
ज्ञगा दे ग्राग न दिन्ल सें तो ध्यरयूं कया है। 
न थोष् साथ जो ग़रत से वह छट्ट क्या है॥ा 
छिदा बतन पज्ो हो चादमी ऐिलेर दे बह। 
जो पद गईं तो फृद्त हटटियों का देर हे पा ॥ 


श्ष््ः्‌ 


(९.० 


उद्‌के कवि और उनका काव्य 


तू वह मखलक है खिलकत में नहीं जिसकी गुनाह । 
ली है क़ालिब में तेरे रूहे सुहब्बत ने पनाह ॥ 
तेरी सूरत से अ्रथाँ होती है इन्सान को चाह । 
रखभरी आँख समाई हुई अम्दृत में निगाह ॥ 
नक़श हैं दिल पे मेरे समोहनी सूरत तेरी । 
खूब दुनियाँ के शिवाले में है सूरत तेरी ॥ 
तन से तेरे है अयाँ नर्मिए दिल का जेंहर। 
जोड़ बन्द ऐसे कि साँचे में बने हैं ढलकर ॥॥ 
रंग काला हो कि उजला हो यह कहती है नज़र । 
बिन्द्राबन की वह है शाम यह मथुरा की सहर ॥ 
कहुरे से यह नहीं चेहरए नूरानी पर । 
ताज्न कुदरत ने सजा है तेरी पेशानी पर ॥ 
देखे जंगल में कोई शाम को तेरी रफुतार । 
बे पिये जेसे किसी को हो जवानी का खुसार ॥ 
मस्त कर देती है शायद तुझे कुदरत की बहार । 
चह उतरती हुईं धूप ओर वह सज्ज़ो का नखार ॥। 
एक यक गाम पे शोखी से सचलना तेरा । 
पी के जंगल की हवा भूम के चलना तेरा ॥ 
साहबे दिल तुझे तस्वीरे वफ़ा कहते हैं। 
चश्मए फौज़े खुदा मर्द खुदा कहते हैं ॥ 
दर्देसन्दीं की ससीहा शुअञ्रा कहते हैं। 
साँ तुझे कद्दते हैं हिन्दू तो बजा कहते हैं।। 
कौन है जिसने तेरे दूध से सह फेरा है। 
श्राज इस कौम की रंग रण में लहू तेरा है।॥ 
नाम जिसका है सुहब्बत वह है ईमाँ तेरा। 
कोई हो फ्जु है सबके लिए एकलाँ तेरा ।। 


उदू “हिल्दीफे काब्य दो समामान्तर रेखाएँ क्‍्यें 

जिन्दगी के लिये मोहताज दे इन्सों तेरा। 
फीम दीमार नहीं बनन्‍्दण अहसों तेराता 
एक्क्‌ में दूध से तेरे जो तरी रहती हूं। 
खुश्क टदनी तने लागर की एसी रद्ततो है ॥ 
सूरतें याद हैँ उन बच्चों की प्यारी प्यारी । 
ज़िन्दगी को लिन्‍्हें यक एक घर्दी थी भारी ॥ 
तेरे दम से न रद्दी यास फी हालत तारी। 
हो गदऋ उनके लिए दूध फी नहरें लारी॥ 
कितने गिरते हुए पोर्घो को सेंभाला सूनें। 
माँ भिन्‍्ें दोह चली थी उन्हें पाला सूने ॥ 
तेरे बच्चों ने किया अपने छई हम पे निसार | 
धपनी गर्दन पे लिया परवरिश कीम का बार ॥ 
नज्ञर श्रातों है जो धर फल्ल में खेती सैयार । 
हैं यह सब्र उनके लट्ट भार पत्तीने फो चहार ॥ 
उनको संजूर ने होता जो सिदाना झपना। 
दिद की जाके उगछती न खज्ञाना अपना आ 
शहलेदी ने तुत्ते जन्नत का सहारा समझा। 
अपने ईमान वी फिल्मस का सितारा समझा गा 
शर-वीरों ने तुझे जान से प्यारा समझा। 
मुप्तकोी कवर ने सदा श्रॉँथ का तारा समझ्या ॥ 
झावर फोम की है सेरी निगद्वानी पर । 
यही दो हफफ लिखे हँ तेरी पेशानों पर ॥ 
मिसल बद्यों के तेरे दूध के हैँ. मतवाने। 
जो ज़ईफी से पद रहते दें त्रिस्तर दाले॥ 
मस्त रहते हूँ मेरे फज्त से कमा बलवाते। 
प्पार से कहते ४ साता सुझे बशर्यों पाले ॥। 


१ 
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१६२ 


उदूं के कवि और उनका काव्य 


तेरी उल्फूत से इन्हें सुह नहीं मोड़ा जाता ॥ 
तेरी सूरत का खिलौना नहीं तोढ़ा जाता ॥ 
मेरे दिल में है मुहृब्बब का तेरी सरमाया। 
माँ के दामन से है बढ़कर मुझे तेरा साया ॥ 
याद है फौज तबीयत ने जो तुकले पाया। 
ऐन किस्मत जो तेरा नाम ज़बाँ पर आया ॥ 
इस हलावत से जो दायाय सखुन गोई है। 
दूध से तेरे लड़कपन में जबाँ घोई है ॥ 


“5 पंकबस्त 


रुलाता है तेरा नज्जारा ऐ हिन्दोत्ताँ सुझको । 
कि इबरत खेज़ है तेरा फिसाना सब फिसानों में ॥ 
दिया रोना मुझे ऐसा कि सब कुछ दे दिया गौया। 
लिखा किल्के अजल ने मुझको तेरे नौहा ख्वानों में ॥ 
निशाने बर्गे-पुल तक भी न छोड़ इस बाग में गुज्नचीं । 
तेरी किस्मत के रज्म-थाराईयाँ हैं बाग़वानों में ५ 
चतन की फिक्र कर नादोँ ! मुश्लीचच्त आनेचाली है। 
तेरी वर्बांदियों के सशविरे हैं आसमानों में ॥ 
न समभकोगे तो मिद जाओगे ए हिन्दोस्ताँ वालो । 
तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में ॥ 
ह रु ५ 
व! चीज़ नाम है जिसका जहाँ में श्राज्ञादी 
सुनी जरूर है देखी कहीं नहीं मैंने ॥ 
खुदा तो मिलता है इन्सान ही नहीं मिलता | 
या चीज वह है कि देखी कहीं नहीं मैंने ४ 
है ५ मच 


टू -हिन्दीके काव्य दो समानान्तर रेखाएँ क्यों ? 


सारे जहां से प्रस्छा इिन्दोस्तों दमारा। 
हम घुलवुलें हैं टुसकी यद्द गुलस्रितोाँ हमारा ॥ 
गुरवस में हों झगर इम रहता है दिला बतन में । 
सममो वहीं हमें भी दिल हो जहाँ एमारा॥ 
पंत थो सब्र से ऊँचा एमसाया शासमोाँ का । 
चाह सनन्‍्तरी हमारा वष्ठ पासयोँ इमारा॥ 
गोदी में खेलती हैँ हुसफी हजारों नदियों! 
गुलशन है जिनके दमसे रशके जिना हमारा ॥ 
झावे रोदे गंगा वह दिय है याद सुमाकी । 
उतरा तेरे किनारे ज्षत्र कारतों हमारा॥| 
मज़हव नहीं स्िजाता झापस में बेर रखना | 
हन्दी हूँ हम घतन है. हिन्दोस्तोँ हमारा ॥ 
यूनानों मिलो रोसा सब्र मिद गये जहों से। 
श्य तक सगर ४ बाकझ्की नामो-निश्ों एसारा॥ 
छकुए बात ए कि हस्ती मिद्ती नहीं हमारी । 
सदियों रहा हैं दुश्मन दौरे-जहाँ हसारा ॥ 
“हुकबारा कोई सरहम अपना नहीं जर्दों में । 
मास य्या किसी को दर्देननिहोँ हमारा ॥ 


बने! ७: 


८5 


ब््क्क 
है 


“दकुवाल 


१३ 


रह 


शेष 


'ड८ कप्ा5++ 


उदूं काव्ययी अनेक सुन्दर पंक्तियाँ, जिनका दम श्रन्यत्र उपयोग 
नहीं कर सके हैं, यहाँ पाठकौंके मनोरंजनार्थ दी ज्ञाती हैं-- 
था ख़वाब में ख़याल को तुर से झुञ्मामला , 
जव आँख खुल गई न जर्मा था न सूद था। 
था जिन्दगी में म्ग का खटका लगा हुआ , 
उड़ने से पेश्तर भी मेरा रंग ज़दे हुआ । 
> >८ २८ 


यही न थों हमारी क्रिस्मत की विसाले यार होता , 
अगर भौर जीते रहते यही इन्तजार होता । 
इसे कौन देख सकता है भगाना है वह भगता , 
जो दुई की बू भी होती तो कहीं दो चार होता। 


“गालिब' 


लहुका द्रया जो चीरते हैं, हैं तख््त पाते वही हकीकी। 
जला भीदो तुम तश्र॒ृत्लुकोंको, खड़े हैं रोम और गला रुक्के हैं ॥ 
है सौत दुनियाँ सें बस गुनीमत, ख़रीदो इसको राहतके साओ। 
न करना चूँ तक यही है सनहब, खड़े हैं रोम और गला रुके हैं।। 
कॉको कपड़े उतार दे दो, लुटा दो असवाब सालोजर सथ | 
खुशी से गदन पै तेग घर तब, खड़े हैं रोम और गलछा रुक्के हैं ॥ 


“स्वामी रामतीर्थ 


शेष 


किग्रा सनसूर तूने फराश ब्यों राक्े सुद्ब्बत को, 

अरे कमज़र्फ इसफो दिल के परदों में छुपाना था । 

:सुक़दर कर दिया जंगे खुर्दा ने झ्रादना दिल का , 

इसे तो शाप मिट कर एक़्नुमा उसको खाना था। 
॒ 

“-अकबर' दानापुरी 


ज़ाएदों ! इमसे क्‍यों तनफ्फुर हे? 
सिनशते कुदौर हम मी ६7! 


कै बकरे 
“+गहिर वंगम 
ऐ ग्रफी घअश्क पपने चेतासीर , 
मुफ्त में जय ऐसाई बरते एं। 
का 4. 
“अरगम खसर्फा 
'सुनके मेरा गुस्सा थ्रो ग़म ऐसके फठता 8 थे शोए 
एम न समझे छुछ कि इस किस्से का शामिल क्या हुआ ! 
[आ 
"5 परी 
मकुसम की खूची है याकिस्मत का हे एश्सों 
रहता है स्रफा सुकसे जो दिलवर यई द्विन से? 
““+जमयत 
हि ञ 
ज़ालिकू ६ सुदाए-ससरो-शाम एमारा 
सशहर उसों से था छिया नाम हमारा 
मर 24 जे 
छुत्फू क्या पाश्ोगे क्तनहा दिले शदा लेफ़र 
देसिए सैर भा कुष्ठ याती तमसा लेकर ! 


रथ] 
ण़ीं 
पर 


१६४. 


१६६ उद्‌ के कवि श्रौर उनका काव्य 


न दिल कोसत्र न जी को करार रहता है , 
तुम्हारे आने का नित इन्तज़ार रहता है! 
>-जनिया बेगम 
शमा की तरह कोन रो जाने ! 
जिसके जी को लगी हो सो जाने ! 
अत्र छाया है; मेंदह वरसता है; 
जल्द आजा कि जी तरसता है ! 
बेगम शोख 
गुनह क्या सनम के नजूारे में जाहिद 
य! जलवा खुदा ने दिखाया तो देखा! 

-- शाहब 
क्यों न में कुरबान हूँ, जुब व” कहे नाज से-- 
हमको जफ़ा का है शौक, अहले-वफा कौन है ! 

-नेजाकत 
लगाया मेंने जो तुम से दिल को, 

तुम्हारे दिल पर निहाँन होगा ! 
पठाए सदमे हैं. जितने मैंने 
जहाँ सें किस पर श्रर्यां न होगा! 
है 
“सरदार बंगस 
तेरा मसकन हो तो दिल कद्न के काबिल हो जाय, 
तू न हो इसमें तो सुनलान यह मन्लिल हो जाय | 
मरते दम आँखों में आकर मेरा दुस अटका है, 
चह जो ञआ जाये तो आसाय वह सुश्किल हो जाय |. 


--अखतर' आवगुलबी 


टी 


पर (६७ 


रे 


हक 


कुरयान हों ऐशोतरवे हर दो डा्हों, 
लज्ञते गम वही था रब सुझे हाहिल हो ज्ञाय 
वैेखदा ग॑ री 
“» बखुद गये 
दिल यही दिल है जो हो यार के कदमों पे फिदा, 
सर बही सर दज़ों बकफ्े दरें कातिल हो जाय । 
झब जुसाना धजब उलदा है रबिश उसटों है। 
एप गले जिसको छगायें बढ़ी कोतिल हो जाय। 
किक (+ 
“परवेज गयावा 
मुककी हरगिज्ञ या; गयारा नहीं रते हुए 
यास में नाम भी उस्मीद का शामिल ऐ्रो जाथ । 
फट हम अर. 
ूअशरफ अमराहद 
परतसे रुप़सार से रोशन जो मेरा दिल हो जाय। 
वही दिल शाईना फहलाने के काबिल: हो जाथ । 
तुम अगर चाहो ती सुश्किल को भी ब्ारों कर दी , 
में शागर चाह तो झासाम उरी सुश्किल हो आय । 


+“दामिंद गयात्री 


झिप्त 


बम 


श्ध्द उद्‌ के कवि और उनका काव्य 


इससे तो कसल के अरमान में मरना वेहतर, 
या इलाही | न किसी से कोई मिल कर छूटे ! 
--झुश्तरी” 
मुँह से बोलो तो वहीं, काहे दी घबराहट है ! 
बात की बात में होती हे वसतर चस्ल की रात ! 
--नाज़' ( आरा )* 
इखलाक से तो अपने वाकिफ्‌ जहाव हैंगा; 
पर आपको ग़लत कुछ अबतक ग्रुमान हैगा ! 
--चंदा. 
छूट गया ग़म से मेरा कुश्तए-अब्रू मर कर 
इक छुरो मेरे गले फर भी, मेरी आह चला ! 
-चन्नो 
न लगी फिर श्राख सहर तलक, झुभझे अपनी थाद दिला गए ( 
मेरे पास से व! चले गए, मेरे दिल को लेके हिला गए ! 
८ १६ ४३६ »<८ 


दिल मेरा उठ गया ज़माने से; 
मौत आए किसी बहाने से! 
-सरदार बेगम 
नाहक हैं नाजेहुस्न से यह वेनियाज़ियाँ 
बन्दानेवाज़, आप किसी के खुदा नहीं ! 
--झुश्तरीः 
वह और मेरे घर में चले आएं खुद-बखुद , 
सर पर मेरे, 'हजाब”, सगर आसमाँ नहीं । 


शेष 


उनसे कष् दो कि हमें तुमसे थ! उम्मीद न थी , 
घादा हमसे दो, रहो ग़र के घर दस्त की रात । 
-“सुन्नीवाई 'हजाब! 
सर सेपा तक कि जो हो नूर के सोचे में दला , 
ए दिक्राबों उसको भला प्यार करूंया ने करे! 
--मुहम्मदी जान 
सथ से पहले क्रिया पैदा तेरा अज्लाह ने नूर 
परदुए-जात में उस नूर को रखा मस्वूर 
श्रोर उस नूर का झज़द्दार हुआ जय मंजूर 
जुते-पाकेनू. दरी सुल्के-शरय करदा जहर 
ज्ाँ सब्रग प्ामदा कुर्ों व जबाने भरदी !? 
--नब्राब अख़्तर महत्न तेमूरिया 
फ्या पूदता 6, एमदस ! इस जाने-नातयाँ की! 
रग-रग में नेशेनाम दे, फरट्गिणु कद्ों कहाँ की।! 
--जआानी 
बढ़ा है फूट के झोंखों से थ्रापज्ञा दित का; 
तरी की राह से जाता है काफूला दिल का! 
-- दुल्हन! 
द्विलेनाशाद को सुमने न फभी शाद किया , 
भूल कर बैठे हमें, फिर ने कमी याद क्रिया ! 
“-- कमर! 
धन के तस्वीर ह_जाब! उसको सरापा देधो, 
मेंह से योजो ने कुद, भागों से तमाझा देशों ! 


| हजाव पे 


१६६ 


उदूं के कवि ओर उनका काव्य 


कहा संसूर ने सूलो प! चढ़ कर इश्कबाजों से; 
य उसके बाम का जीना है, आए जिसका जी चाहे ! 
_ ज्ञाफ़री' 

करें कह दो मुँह बन्द गरुल्चे खब अपना-- 

में लिखती मोश्रम्मा हूँ उसके दृहाँ का! 
- क्िनर! 

गिर पढें यार के कदमों प! अगर पी है शरात्र 

हाथ आया है बहाना मुझे बेहोशी का! 
-““+शिर्मों 

इश्क को दीन समझती हूँ, चफ्रा मजहब है , 

ए सनस, तुमसे जो फिर छाऊं तो काफिर हूँ में ! 
-- जिया 

दो घड़ी दिल के बहलने का सहारा भी गया , 

लीजिए आज तसब्वर में भी तनहाई है। 
“-मज्ज़र! लखनवी 

मोंक खाकर हुईं जिस न्ाज़ से सीधी क़ातिल ! 

यह लचक तेग़ की है या तेरी अंगड़ाई ढे !! 
---भुनीर” लखनवी 
सब मेरे दिल की रगें खिंच गई ओ मस्ते-शवाब ! 
तू तो मह कट के बरी हो गया अँगड़ाई है! 
--सहरा” लखनवी 

चोंक कर जाग उठे कृत्र में सोनेवाले ! 

यह कयामत भी किसी शोख़ की अंगड़ाई दे !! 
-- ग्राफ़िल' इलाहाबादी 


<व+ 


ि। ५०९ 


यह जो देखें मुप्ते श्राईना बना कर झपना ! 
फ़िर तो कोई न तलाशा न तमाशाई ४! 
--शुफ्रीक' अकव्राबादी 
या इलाहों यद्व शश ग्राया दे क्रि मोम शाई है! 
शा प्यों. बन्द किए. प्रनका तमाशाई ४! 
--अज्ञीज' सलोनी 
दरे-ज़िन्दों की तरफ देस के रद्द जाता है 
याद मरने के यह सुन कर किरदार पाई दे ।! 
--मज़जूब लखनवबी 
जिन्दगी में तो शवेदाम न फनी ओंस लगी ! 
गोशप्‌ क्र सें श्रा्रा हूँ ते नींद झाई £ |! 
-सरशार लखनवी 
दम आशजाद सें दीवानों ने हलचल कर दी। 
बाद भरने के यद सुन फर कि बहार घाई दे !! 
+-शकफ्रीक लखनती 
गुल ऐसे यक सशेमन पे गिर में हुधा कदर ! 
मेरे युलशन में ग्िल्लों यन के बार थाई दे !! 
“अंडर उखननी 
झोर सघ पहना शर्सीरानेडफ्स से सथयाद ! 


के बन 


प सन ्> > गो 
सह से कषना कि सुलित्सोंँ में बडार भाई ह || 
४ हक] 
“भशीर लखनवा 


हे से 


देखते रहते £ मरकद में सी झपायेद्वस्सी ! 
# श्र 2. मर 
मीत प्राई हैं हमें या हमे मोर शाई £ ही 


+-शानिर इल्लाहाबादी 


२०२ 


उदू के कवि और उनका काव्य 


फिर भी कहते हो कि है ॥. क्रिस्सये-ग़म बेतासीर ! 
कोशिशें की हैं हंसी की तो हँसी शआई है !! 
--सिराज लखनवी 
सुझले पूछे कोई में खूब समझता हूँ इसे ! 
जान लेने के लिए याद तेरी आईं है!! 
--ग्राफ़िल इलाहाबादी 
हम तो मर जायेगे बेमोत तड़प कर सय्याद ! 
क्या यह सच है कि गुलिस्ताँ में वहार आईं है !! 
--सफ़ा अकबराबादी 
जितने शआते हैं वह इलाजामें जुनूं देते हैं। 
खबका सुँह देखने वाका तेरा सौदाई है !! 
-बहार लखनदी 
जानता हूँ कि सित्म आपके महदूद नहीं, 
मैंने मी आह न करने की कूसम खाई है !! 
हि -सफ़ा अकबराबादी 
बातें में तेरे तसव्वर से किया करता हूँ, 
कहने वाले सुझे कहते हैं कि सोदाई है! 
-सरशार लखनवी 
साकिया मे से में तोबा करूँ तोबा तोबा, 
मैंने दुनिया के देखाने को कसम खाई है॥ 
-क्दीर लखनवी 
आज तोबा जो न टुटी तो कथामत होगी 
मैंने साकी की जवानी की क़सम खाई है। 


-मेहदी लखनवी 


शेष 


ल्‍्प्ज 
छ 
न्रैण 


क्यों न में कुरयान हूँ जब व कहे नाज़ से-- 
हमको जफ़ा का है शोक, श्कुले-बफ़ा कॉन है !! 


“++नेञीकत 
कहा यो देंके जनाओ को यार ने फॉधचा-- 


सफर ६ दृर का; यारो छुदमस बढ़ाए हुए ! 


अं 


“-मेखमूर 
हू फूकृत और तुम, नाम नहीं शौर का , 


पांच मेरी गोद में शौक से फेजाइए ! 


“ऋादरी बेगम 
ज़रूर चाहिए श्सवावे-ज़ादिरी ; 
दुनिया के लोग देगसने याले हत्रा के हैं! 

2५ ३३ ८ 
जवानों में भ्नी माल्म द्ोती थी य! थाराइश, 


। 
व्र्स्ती? 


> 


बुढ़ापे में तो मेंहदी-मिर्सी की है ख़ाक जेवराहुश ! 


>-आराश्श 
या माहवे-दोदे राज़ों गुल है युलघुले-टांदा ! 


ख़बर गहीं कि चघमन से बहार जाती ह ! 


/ 
--अमीर 
सुर्मार प्राफेन्या इनायत हो; 
का गया है गुबार आओ से! 
“--रमजो नज्ञाकत 
एमारे कूत्छ को तदबीर चेन्तकसोर पोती है । 


निगाए-पाझू थी शायद यही तासीर होती है । 


्ः कर 
-फ़रुसत 


उद्‌के कवि ओर उनका काव्य 


है ऐश उसके जी को, अजी, ग़म बहुत दैयाँ 
शादी वहाँ. रचाई है मातम बहुत है याँ 
>अचपल 


आओशो जी आओ ख़ुदा के बास्ते ! 
रहम फरमाओे ख़ुदा के वास्ते! 
जुल्फे सुलकाओ खुदा के वास्ते ! 
जी न उल्लसाश्नो खुदा के वास्ते ! 


--जोहरा अंबालवी 


शेखी की लिया करें फ़रिश्ते ! 
जाने की वहाँ मजाल भी है! 


'पुश्तरी' 
तेरा है दुशाला मेरा कम्बल खाली। 
तेरा मोल सें भारी तो मेरा तोल में भारी ॥ 

2५ 44 > 
में शौक़ में अपने ही से वेगाना बना हूँ 
महफिल में मये इृश्क़ का पेमाला बला हूँ। 
मस्जिद से सरोकार न बुतख़ाने से मतलब 
मैं ख़ाके रहे कूचए सेख़ाना बना हूँ। 

है आर सुझे सोहबते श्रर्बावे ख़िरद से , 

सुश्ताक हूँ. गिर्बोदए जानाना बना हूँ। 
नासेह की नसीहत का असर सुर पे कहाँ हो 
रुसवा सरे बाज़ार हूँ दीवाना बना हूँ। 
. है यह कशिशे शमे सरे बज्मे हसीना 
ललने के लिए शौक से पर्वाना वना हूँ। 


लथब प मेरा तज्क़राएु शुष्क है जारी 
छकती में दसीनों में एफ झफसाना बया हूँ । 
--“नाशाद' 
को भूल में जाने क्‍या पाया ४ भिखारी ने £ 
दुनिया छूटी पर नहीं छूटा तेरी गली का फेरा रे 
प्रीत थुरी 8, या अच्छी है, जो कुछ भी £ मेरी है, 
भ्रय ये तो प्यारे आन बसाया मन में ग्रे 
दिल दो दुनिया प्यारें त्तेरे दिल को हरि 
व्‌ मेरा है, में तेरा हैं, फिर क्या तेरा मेरा 
मे के बन्धन में फेसने से कितने बन्धन दटे मं 
यध् में जानूँ, या वह जाने, जिसको प्रेम नेधघेरा रे! 
जब तुम सपने में भी न झाथो, प्यारे फिर पयों नींद झ्राएं 
बरद का दीपक जब नहीं सुकता, फिर बसे हो सयेरा रे ? 
--रिविश' सदको 
दइनिया की मए्फ्निलीं से उकता गया हूँ यारप , 
पया लुट्क भनन्‍्शुमन का, जब ६: घुझ गाया हो। 
““उर्भवाल 
आपका शमन्तजार कौन फरे ? और फिर घार्चार कौन करें ? 
खुद फ्रेवी फी भी फोई हद ६, नित नया एतचार कीन फरे 
दिल्ल में शिकये तो एँ यहुत लेकिन धय उन्हें शरमसार फोन परे £ 
में फ़पने दिल का मालिक हूँ, मेरादियल एक अस्सी हे , 


६० $ 
स्पा 
ध्ष 
पु 
4 
हि । 
458९ 
थ् रु 
ब््पा 
के जमन्‍जक है 


का 
के ज्णक, 


33/ 
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फर्मी ध्ाग्राद करता हैं, कनी पयदि छरता हैं। 
तक | व च्ोज ० , 

मुलाझत मी ऐोतोी हैं, सुलाक़ाता के याद अकसर , 

दे मुझको भता जाते हैं, में उनको याद करता ६ूं। 
[4 

उ्ाँ 


उर्दू के कवि और उनका काव्य 


दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, 
ऐसा न हो तकदीर तमाशा न बना दे। 
में हेड रहा हूँ यह मेरी शमञ किधर है। 
लो वन्‍्म की हर चीज को परचाना बना दे ॥ 
ऐ देखनेवालो मुझे हस हँस के न देखो, 
यह इश्क कहीं तुमको भी मुझसा न बना दे । 
आखिर कोई सूरत भी तो हो ख़ानए दिल की । 
काबा नहीं बनता है तो छुतख़ाना बना दे ॥ 


--हज़रत 'बहजाद” लखनवी 


अगर है शौक मिलने का, तो हरदम लौ लगाता जा। 
जलाकर खुदनुमाई को, भसम तन पर लगाता जा | 
पकड़कर इश्क फी भाडू, सफाकर हिल्र ए दिल को 
हुई की घूल को लेकर, मुसतल्ले पर छड़ाता जा॥। 
सुसलल्‍ला छोड़, तसबी तोब, किताबें डाल पानी में 
पकढ दृश्त तू फिरश्तों का, गुलाम उनका कहाता जना॥ 
न भर भूखा न रख रोजा, न जा मस्जिद, न कर सिज्दा । 
जजू का छोड़ दे कूजा, शराबे शोक पोता जाओ 
हमेशा खा हमेशा पी, न गफलत से रहो 'इकदम । 
नशे में सेर कर अपनी, खुदी को तू जल्लाता जा।॥ 
नहो मुल्लां, न हो बम्पतू, दुई को छोड़ कर पूजा। 
हुक्म है शाह कलन्दर का, अनलहक तू कहाता जा।॥। 
कहे मंसूर मस्ताना, हक मेंने दिरझ में पहचाना । 
चही मस्तों का मयद्ाना, उसोके ब्रीच आता जा।! 


--मंसर 


शेप २०७७ 


हैं बहारे बाग दुनिय्रा चंदरोन्र ! देख लो इसका तमाशा चंदरोम। 
ऐ मुसाफिर | कूच का सामान कर | इस जहों में हू बसेश चंदरोश ॥ 
पूछा लुकमां से, जिया तू कितने रोज? दस्ते हसरत सलके बोछा घंदरोश | 
बाद सदफन क्र में बोली कजा। थथ यद्दाँ पे सोते रहना चघंदरोन॥ 
फिर तुम कहाँ थौ में कहां ऐ दोस्तो ! साथ दे मेरा तुरदारा अंदरोतत ॥ 
क्यों सत्ताते हो। दिले बेघुम॑ को। जालिमो, है ये जमाना घंदरोन ॥ 
याद कर त्‌ ऐ नतीर कबरों के रोज | जिन्दगी का है भरोसा चंदरोज ॥ 
-“नेजीर 
रंज भी है शाम भी हे हसरत भी है अरमान भा 
एक थरा से घर में तूने फ्रितने मेहमों भर दिये। 
अगर ढुँढ़ो। तो शकवर में भी पाशोगे छनर फोई। 
थगर चाहो निकालों ऐब तुम श्रष्छेनसे-पच्छे भें ॥ १ ॥॥ 
गुजर उनका हुश्वा फब शालमें-शस्लाएश अकबर में । 
पत्ने कालेज के चढार में, मरें साइव के दफ्तर में ॥ २ ॥ 
हुए इस फदर महण्ज्ञय कभी घर फार्सुए न देखा। 
कटी उम्र होटलीं में, मरे सस्पताल जाकर ॥ ३ 
खींचो ने करमानों को ने सलवार निशहाझो।ा 
जब तोप मुकाबिल है तो झपवार निकालों ॥ ४ ॥ 
तुझे हम शायरों सें पर्यों न धफपर मुम्तसथ सम । 
ययों ऐसा कि दिल साने, छ्िों ऐसी कि सब समझता ७ ॥ 
विपकूँ दुनिया से किस तरह में, भौरत ने कहा कि योद में हैं । 
कीमी चन्दे किधर समा, कालेज ने फह्ठा फितोंद में हूै॥ ६ ॥ 
एम ऐसो कुछ किताये फाविले-जस्ती समकते ४ । 
द्वि मिसकी परके लएदे बाप को ख़ब्ती समझने हैं ॥ ७॥ 
दर प्रस््त थे दीम हनद 


“ हा 


रिमरे में फुदुक रही है सुनिपावर ॥ 


र्ण्८ 


उदू के कवि ओर उनका काव्य 


मिहरत्रानी से हमें गोदाम की कुंजी तो दी। 
लेकिन अब गेहूँ नहों बाकी, फकुत घुन क्या करें ॥ ९५॥॥ 
हँसके दुनिया में मरा कोई, कोई रोके मरा। 
जिन्दगी पाई मगर उसने जो कुछ होके मरा ॥१०॥। 
झुसीवत में भी अ्रव यादे-खुदा आती नहीं उनको । 
दुआ सुंह से न निकली, पाकेटों से अर्जियाँ निकलीं ॥११॥ 
लिया सुबहे-श्रे-चस्ल उनका वोसा मैंने यह सच है । 
इसीपर बोल उठी वह शोख मिस्र, यह "फाइनल टच? है !१२॥ 
त्तरे बाद अकबर कहाँ. ऐसी नम्में। 
वह दिल ही न होंगे कि यह आह निकले ॥१३॥ 
--मेहाकवि अकबर 
वह थकते हैं और चैव पाती है दुनिया। 
कमाते हैं यह और खाती है ढुनिया॥ 
--मौलाना हाली 
छूट जायें गसके हाथों से जो निकले दम कहीं । 
खाक ऐसी जिन्दगी पर हम कहीं और तुस कहीं ॥। 
“जौक 
जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बेठकर । 
या चह जगह बता दे जहाँ पर खुदा न हो ॥॥। 
बशर ने खाक पाया, लाल पाया गोहर पाया । 
मिजाज अच्छा अ्रगर पाया, तो सब कुछ उसने भर पाया। 
्दारा 
इन्सान, खोके वक्त को पाता नहा कभो । 
जो दम गुजर गया है यो आता नहां कसी ॥ 


-मीर अनोस् 


शेप २०६ 


+ ली के ध्य्ज श्र रा 
उनके था जाने से था जाती है सुद्र ५ रानक । 
तो समझते हैं कि बीमार का हाल श्च्छा ॥| 
४ 
्ञ-भीलिंत 
शाम से कुद्ध छुछा सा रहता दे | दिल हुश्ला ४ चिराग गुछिलिस्त का ॥ 
--मीर 
दी सुम्जनने श्र बस्ल श्रज्ञों पिछुली रात । 
हाय कम्बस्त को किस घक्त, खुदा याद श्राया ॥ 
-दाग 
संग लाती है दिना, पध्यर पे घिस जाने के दाद । 
सुर खुझ ऐता हे इनसा, ठोकरें साने के बाद ॥ 
न लेता कोई सोीदा मोत, वयाजारें गदत्यत का। 
मगर कुद्ध ज्ञान प्पनी चंचद्र लेते तो हम लेते गा 
छगाया जाम झोदों से, जो उसने, झुभाफो रश्फक शाया। 
कि घोसा एम लवोंका ऐ जपरर। झेते तो इस सेते ॥ 
सर गया हू में किसी की इरसतेदीदार सें-- 
फत्र तक लाश एमारा राह सकता जायगा ॥ 


७, ५ ० हे 
दिक्कोन्नों, दोनेेटिसों है, यो तोना हैं सनम लेलो। 
क्रसया उसच्र देते में न में, मुझमे प्रसम लेलों॥ 


४ श 


गे में तो सेदी पाँव में हलाइके दिये पायर। 
झणय एक शान से ऐ खुल | तेरा द्ोयागा प्राशा ४॥ 


बृडु 


३१० 


उदूँ के कवि और उनका काव्य 


राम गजल, भेरवी - 


अजब तेरा कानून देखा खुदाया ! 


जहाँ दिल दिया फिर वहीं तुकको पाया ॥ 
नयथाँ देखा जाता है मन्दिर औ!ः ससजिद। 
फकत यह कि तालिव सिदक दिल से आया ॥| 
जो तुमप फिदा दिल हुआ एक बारी। 
उसे प्रेम का तूने जलवा दिखाया॥ 
तेरी पाक सीरतू का श्राशिक हुआ जो। 
वही रंग रैंगा फिर जो तुबे रँगाया ॥ 
है गुमराह, जिस दिल में बाकी खुदी है। 
मिला तुझसे जिसने खुदी को गँवाया ॥ 
हुआ तेरे विश्वासी को तेरा दरसन। 
गदा को दुरे बेवहा हाथ आया। 


शग गजल, सिंध काफी 


बस, अब मेरे दिल में वसा एक तू है ॥ 
मेरे दिल का अब दिलरु॒ुबा एक तू है॥। 
फकत तेरे कदर्मों से अय मेरे खालिक ॥ 
लगा अब मेरा ध्यान शामो सुबू है॥ 
मेरा दिल तो तुक से हि पाता हैं तसकी ॥ 
बसी भग्ज में प्रेम के तेरी बू है.॥ 
सममते हैं यूं मुझ को अकसर दिवाना ॥ 
तेरा जिक्र विरदे जबाँ कूषकू हैग 
नहीं मुझको दुनियावि खुशबू से उल्फत ॥ 
तेरा प्रेम दी अब मेरा सुश्को यू है॥ा 


शेप 


हक 
ल्च्स 
जाड 


घ बढ रद 
जैसे ज्ञान से श्ब्र किया कुप रहे है ॥ 
न पाद्मया पद नफसे शर्तां से सुमकोवगा 


कर 
हि 


मेरे दास की अय यही मारणगू हे। 

ग़ज़ल कब्बाली 
गर ये हुआ तो क्या, हुश्रा, शरीर वो हुआ तो पया हुल्ला | टेक । 
था एक दिन वह धूम का, निकले था जब प्रस्यार हो। 
हरदम पुफारें था नकीय, ब्ागे बढ़ो, पोदे पटो। 
या एक दिन देखा उसे सनदहों पढ़ा फिरता हैं बढ़े । 
बस एया खुशी, पया ना खुशी, बयसां है सथे ऐ दोस्तों गरय० ५ 


या नेम ते खाता रहा, दौलत के दस्वस्टयान पर। 
सेवे मिठाई था से, हस्यानयों तुशो थी शकर। 
या ब्रॉध पछ्लोज्ञी भीख कों, टुकदे फे ऊपर घर नमर गरयो०२ 
या इशरता के डाठ थे, था ऐश के घध्यसबायव थे। 
साकी,  सुरादी, गुद्मदन, जानो - दाराये - ना शे। 
या चेझसी के दर्द से चेहाल थे, ग्रेताव थे। 
गराप्िर जो देखो दोस्तों सत्र कुद् शयालोफ्याय थे गरयो०३ 
4] दृ 
--घ्तरामी रामतीथ 
अपनी याद 
सर-फरोशी को... तमन्ना, 
जब हमार दिल में थीं। 
सथ एमारी गृफ्तय हों, 


रेस प्रेम से तेरे दिल का ये चोला॥। 
से 


2 


ढ 


५ बंप * 
५५५ 


ध्ट्ध 


हर झगद सहशिल में थोगा 
उस गुलामी के. दिनों को, 
याद कामों ४. हमें। 


र्श्र 


उद्‌ के कवि और उनका काव्य 


थआरजू -मिन्नत हमारो, 

बेकसी-मोहमिल में थी॥ 
सैकड़ों नारों में जैसी-- 

है असर होती नहीं। 
वह हजारों ही गशुनी सी, 

आह सें, बिससिल में थी।॥ 
जो नहीं तसवीर सदियों-- 

तक चिलायत में खिंची। 
वह हमारे सुल्क की 

होती श्रमाँ तिलतित्न में थी ॥ 
आज दुनिया में हमारे 

हिन्द की है रोशनी। 
जो कि 'कविपुष्कर' बेचारी 

भॉकती सिलमिल में थीए 


--साषाभूषण पं० जगन्नारायणदेव शर्मा 
तू हीतू हे 


राग पीलू, ताल दीपचन्दी 
जिधर देखता हूँ, उघर तू ही तू दे॥ 
गलत है कि दीदार की झआरजू है। 
गलत है कि झुझफोतेरी जुस्त जू है।॥ 
तेरा जल्य ये जब्वागर कूब कू है। 
हुज्री दे हर वक्त तू रूबरू है॥ जिधरण०' 
हर एक गुल में बू है क्वितू ही बसा है। 
सदा हामे-बुलबुल्न में तेरी नवा है॥ा 


शेप 


खमन फंसे ऊदरत से तेरे इंता हे! 


चहारे गुलिस्तों में जस्या तेरा हैती जिधर०** 


इश्क इृश्ोको 


इश्क होवे तो ह_क़ीफ़ी, इश्क़ शोना चाहिये, 
एस सिवा शितने हैं झ्लाशिक उन पे रोना घाहिये। 
पशों.. इश्षरतत में युमारा; रोध् सारा गरचे सुम, 
रात को इक याद फरके, तथ तो सोना चाहिये। 
बी बोफर फ्रा. उठाया, खूब सुमने है. कहाँ, 
खाफयवतत फ्ले बासते, फऊछु भी तो बोना चाहिगे। 
याँ तो. सोये. बिस्तर, वामस्यातव पर तुस शीक से, 
सफ़र भारी सर मे छे,वों भी विद्दीना चादिसे। 
है गर्नामत उम्त यारो, जाग फो जानो प्रज्ञीत्त, 
राययों. ही. सुफ्त में, शसकों ने खोना आदिये। 
गये दिलवर॒ साथ 7, परत शस्सज मिसता महदीं, 
दूध से सस्ण्नन को जागो, तो. बिलोना. चाटिसे। 
यादें एक्क दिकरात रख, जताते दुनियों छोश दें 


शक 


हु 
ऊुठन-हुद सो लुम्फे ालिस, सु में. होना चाहिये । 
पया हुआ [ 


ईगञल खआहनसी ) 
जिन प्रेम रस्त चाज्या नहीं; एसत पियायों क्‍या हुथ्ा। 
जिन शुटक में सर ना दिया, पुन्‍्यय विया तो एस हुथा। 
मसशहुर हुप्मा थी पंथ में, सादित ना की झ्यात को , 


झछालिम पे फ्राथित ऐसय के, दाना हद्या सी वदा साचा। 


रु 


२१४ 


< 


€ः ] 9५ 
उद्‌ के कवि ओर उनका काव्य 


ओऔरों नसीहत है करे, श्रो खुद अमल करता नहीं ,, 
दिल का कृफ़र हटा नहीं, हाओ हुआ तो क्या हुश्रा। 
देखी गुल्निस्ताँ, बोस्ताँ, मतलब न पाया शेख का; 
सारी किताबें याद कर, हाफिज हुआ तो क्या हुआ। 
जब तक पियाला प्रेस का पीकर मगन द्ोता नहीं , 
तार संडल वाजते जाहिद सुना तो क्या हुआा। 
जब प्रेस के दरयाव में गरकाब यह होता नहीं , 
गंगा - जमन - गोदावरी, न्हाता फिरा तो क्‍या हुआ। 
प्रीतम से किश्वित प्रेम नहिं, प्रियतम पुकारत दिन गया , 
मतलूब हासिल ना हुश्रा, रो रो झुवा तो क्या हुआ। 


-स्वामी रामतीथ 
न ट्ठे ! 


शेदाये वतन ! देखना रफ्तार न हटे , 

जोशो-गुबार दिल का खबरदार न दूठे। 
जातिम बगा दे ताकतें खूंखार वेशुमार , 

वॉनियों का पर ये बेंधा तारन टटे। 
आये सपूर्तों लौट के आजादी तुम्हारी 

ता हस जॉ निसारी की मीनार न ट्दे । 
सब टुट-फूट जाये सिन्मगर की तेग से 

मकसद न टटे जाह की एतबार नटटे। 
जब तक जिगर में जान है, ताकत है हाथ में 

गाँधी की सदाकत की ये तलवार न टटे। 
ऐ जानिसार लाडले ! भारत के नौजवाँ 

बेड़ा लगा दो पार कि मरूघार ने दूटे ६ 


शेप 
बढ़े चलो ! 


कठिन है मंतिल वर न रहपर, 
झ््दृ शमशीर सम निकाले ! 
तुप्ते ये साबित हैं कर दिसाना-- 
कस ने मोड़ेंगे से. बहा ले! 
खड़ी. हें एथियार-यन्द॒ फीजें, 
लगे हूँ तोपों के शिस्त घुक पर-- 
विद्दे हैं फॉटे बने. चिरादर, 
घुशामदी. जर फमाने.. चाले 
ने धमकियों से ने गोलियों से, 


मगर ये रपार में कसी हो। 
बहा दें घालिम, नहीं है... परवाए, 


६52 8 


व्क्लक 


हक 


एमारे. से के नदी वे. माले 
शहद हो, शाजादिये पतन का, 
शसर्र हो दिला में कीमियत कॉ-- 
पिये हुए. मस्त भव. शहादत, 


बढ़े चलो, . मोरे. दिल. सगदाते। 
नहीं, सबरदार लव. दिलाना, 
मे॑ दिल दुसाना, थे से. बढहाना। 
मिदाना. चाई, .. भिटाएँ हमको, 


व्न्‍्बक 


पुदाई फिलकझत. मियने.. चाले 
सील. रीलद ने दिल हसाया, 
जि 


प्र 


घलील.. छामर ने मेँ. बहाया। 


छ 


हों गोरे प्रसर्माव भित्तके दिस में, 
तो सरे ६ हाहिर उसे इडाले। 


२१६ उदृ के कवि ओर उनका काब्य 


बस, अब तो इस पर ही फैसला है, 
स्वराज लेंगे या मर मिटेगे। 
न चैन 'साधो! को होगी तब तक, 
न हम हैं खामोश रहने चाले। 


--राष्ट्रकषि प॑० माधव शुक्ल 


राग वरवा ताल तीन 
है आरफों के दिल में, भगवन्‌ ! सकान तेरा। 
शआऔर चेदपाठियों के, लव पर है नाम तेरा । 
काशी के बुतकदों में, कुछ तू. नहीं मुकौय्यद । 
हरजाँ है तेरा मन्दिर, हरजजाँ है घाम तेरा। 
जपते दें तुमको प्यारे, दुनिया के जीव सारे । 
हस्ती का तेरी शाहद, हर एक काम तेरा | 
दिल साफ कर लिया है, दुनिया के मल से जिसने । 
वह देखता है दिल में, दुशव मुदाम तेरा। 
आजाद को सिखा दो, प्रीती को राद्द अपनी । 
जिसले अमर हो पीके, श्रस्घत का जाम तेरा । 


“आजाद 
हिन्दोस्ताँ मेरा 
जान जाने पे भी है अन्त में यों ही बर्याँ मेरा, 
में इस भारत की मिट्टी हूँ है यह हिन्दोस्ताँ मेरा । 
में इस भारत के इक उजदड़े हुए खँडद्दर की मिद्दी हूँ, 
यही मेरा पता है, है यही चामो-निशोँ मेरा । 


ख़्िजों के हाथ से सुरकाये जिस गुलशन के हैं पौधे, 
में उस गुलशनी कब्ुलबुल हूँ वही है गुलिस्ताँ सेरा । 


शेप २१७ 


कभी आगाद यह घर था कित्ों गुलरें जमाने में, 
जो भव माद्म पएता है ये उज्ठा धोंसला सेरा | 

अगर यह ग्राय तेरे वास्ते जाये न ऐ भारत ! 
तो इस हस्ती के तख्ते से मिटे नामो-निर्शों मेरा। 

तेरा हूँ सदा तेरा रहेंगा बाबफा रादिम, 
तुद्दी दे गुलिस्तों मेरा, छुईी जन्नत निशाँ मेरा । 


सेरे सीने में तेरे प्रेम की श्ग्ती सहकती है, 
निगाईं में मेरे भारत ! नुदी ह कुल जहाँ 


|+ 


डा 


कोमी तिरंगा झंडा हम शोकसे उड़ायें 
. “जगदीश यह विनय है” की तजे पर ) 
क्ीमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहों में। 
हो तेरी सर बलेंदी, ज्यों घाँद प्ास्मों में ॥ 
व्‌ मान हे एसारा, तू, शान हैं इमारों। 
व्‌ जीत का निशों है, त्‌ ज्ञान £ इसी ॥ 
एर एक बशर की छू पर; जारी हैं ये हुद्यायें। 
फकोमी तिरंगा कंदा _हम सीकू से उद़ायें॥ 
धाकाक्ष थी जो में हों मेरा बील दाता। 
झुछ जाय तेर झागे इर सामने सगस याछा ॥ 
हर फार की नथर में तू झरन का निशों हो। 
ही इस तराए सुश्स्सर साया सेरा जहाँ होंगे 
सुत्ताक ये गयायों खुश हो के गा रा है। 
प्विर पर तिरंगा ऋलंडा गलया दिया रा है।। 


“+मेश्ताक 


उर्दू के कवि और उनका काव्य 


कदम-कदम बढ़ाये जा 
कदम कदम बढ़ाये जा, खुशी के गीत गाये जा । 
ये जिन्दगी हैं कौम की, वू कोम पे लुटाये जा ॥ 
तू शेर हिन्द आगे बढ़, मरने से तू कभी न डर । 
फ़लक तलक उठा के सर, जोशे वतन बढ़ाये जा॥ 
हिस्मत तेरी बढ़ती रहे, खुदा तेरी सुनता रहे। 
जो सामने तेरे अडे, तू खाक में मिलाये जा॥ 
री 0 
दत्त मे 
गर प्रेम की इस दिल में लगी घात न होती । 
तो सच है कि मोहन से मुलाकात न होती ॥ 
सरकार को नज़राने में देता से भला क्या 
कुछ पास गुनाहों को जो सौगाव न होती 
क्‍यों होते मुखातिब वह भला मेरी तरफ को 
आहों में कशिश की जो करामांत न होती 
है. दर्दे मोहब्बव का फ़कत सारा तमाशा 
यह दिल में न होता ! तो कोई बात न होती 
इग “बिन्दु” बताते हैं कि घनश्याम है दिल में 
* घनश्याम न होते १ तो यह बरसात न होती । 
““बिल्हु 
+-४३-- 
गजल 


नुक्ता्वीं है ग़मे दिल उसको सुनाये न बने। 
क्या बने बात जहाँ बात बनाये न बने॥ 


शक 


घर 


में छुलाता तो हैँ उसको मगर झाए ज़ेज्नरण दिल। 
उस प बन जाये कूद ऐसी कि बिन झाये ने बने ॥ 
योक सर से घह गिरा है कि उठाये न उठाये न उठे | 
काम घह दान पढ़ा है कि बनाये से बनें॥ 
हश्क पर जोर नहीं हे यह वह प्रातिश ग्रालिद 
कि लगाये न लगे शभीर घुकाये न बने] 


“-गालिय 
तुम्हारी ओऑंखों में 


जाने 5 क्या-क्या भरा हुआ सरकार तुस्दारी घोंों में । 
दीनो दुनियों दोनों का हैं दोदार तुम्दारों श्ोंसों में॥ 
तुम भार सी सबते ऐो पल सें, श्ोर घार भी सकते हो क्षण में । 
दधिप थौर श्रमुत का रहता 8, भण्दार तुझारो झोँसों में॥ 
ति प्रति के प्राण 3 श्याहविपि द भगवान थी है 
एक मूर्ति प्रछृति के प्राण को है, या छुब्रि पिराठ भगवान थी है 
संसार फी प्रॉसों में तुम हो, संसार तुर्हारो कणों में॥ 
द्विन झोर रात का घोधा है, या राधे श्याप्त का जलया 5: । 


) 


कि 
इक 


7९३३ 


छ, ७ ७ आओ न्‍. जल. +»# हक 
ऐसे काले गोरे रंग का है & सार हुमारी आाएों में ॥शाने+ 


+-शापश्याम 


गृज़ारी उम्र झग्दों में दियायी शपनी 
हुया प्रारिण द्पील 


हु 


६ 
मुझ पा लय कक २ ' 
सुम्द्स गेर लोगो के, हगागा घर दिये पल ॥ 


जब 
शव 
जे 
2 
ह4। 
ञ्य 
न 
54 
नल 


उ्दृ के कवि और उनका काब्य 


दलीलें दे के गेरों पर, किया साबित असूल अपना। 
दिल अपने का न शक हूटा, श्रजायव यह अदालत है ॥ 
बहुत पढ़ने पढ़ाने से हुआ सब इ्म में कामिल | 
न पाया भेद रब्बी का, अजायब थह कमातत नहै॥ 
बना हाफिज्ञ पढ़े मसले, सुनाये दूसरों को भी। 
बले हूटा न कुफ़र अपतन्ता, ग्रजावव यह मसालत है॥ 
तू कर फेसल हिसाव अपना, तुझे ओऔरों से क्या योविन्द्र । 
न किस्सा पल दे इतना, फजूल ही यह तवालत है॥ 


--स्वरामी रामतीर्थ 


“- ६०0६० 


गजल 


हसन हैं दृश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्‍या? 
रहें शाजाद या जग में, हमन दुनियाँ से यारी क्‍या 
जो बिछुड़े हैं पियारे से, भटकते दर-बदर फिरते। 
हमारा थार है हमसें, हमन को इन्तजारी क्‍या! 
ख़लक सब नाम अपने को, बहुत कर सर पटकता है । 
हमन हरि-नास राँचा है, हमन दुनिया से यारो क्‍या ! 
न पल विछुड़े पिया हमसे, न हम बिछुड़ें पियारे से । 
उन्हीं से नेह लागा है, हमन को बेक्रारी क्या? 
कबीरा इश्क का साता, हुईं को दूर कर दिल से । 
जो चलना राह नाजुक है, हमन सर बोझ भारी क्या ? 


“-“केबीर 


शेप 


चेशन्य 


मन लागो सेरो यार फ्री में ॥ देझ ॥ 
जो सुख पावों नाम भजन में, 
सो सुस नाहि अमीरी में ॥ 5 ॥ 
भत्या घुरा सबको सुनि लीसे , 
करि. गुजरान गरीबी में ॥३॥ 
प्रेश नगर में रहनि दमारी , 
भलि बनि झाई सबरोी भें॥ ३ ॥ 
हाथ में केंदी बगल में सांग , 
घारों. दिसा जगीरी में ॥४॥ 
ग्रासमिर यह तन खाक मिलेगा , 
फहा फित भमगररी सें।४७॥ 
फहत कंषीर सुनो भाई साधो , 
साएि मिले खबरी में॥5२॥ 
-““कैत्रीर 
भजन 
दिल तो मेरा झर लिया, गोविन्द साधय इ्थ्यस ने | 
कण कृष्ण में. पुझाझे तेरे दर के सामने ॥ 
दबन्‍शी वाले झपनी इनन्‍्शी से सुना दे श्रानप्रर । 
देरी घरदा हम परंगे हर पशर के सामने ॥ 
न्प़ से आालाइ को मेने दचाया था प्रम। 
पपदी की लास राखी फकारिय दल के सामने ता 
मेरी रशाहिश्ध हैं फ्र्त मोइन तेरे दीदार छी। 
हल लिये घू्मी र्माई तेरे दर के सामसे गे 
प्ले की हऋशाल दिखाडी हर काम यो खागेश नं 
एस सुस्यारें सामने हों सु हमार सामने ॥ 


डर 
हे 


श्र 


उदू के कवि ओर उनका काव्य 


साई सन वौराना.. सोरा ॥ साइं० ॥ 
लाद-फाँद के चला मुसाफिर । 
किया. सराय में हेरा9 
मिल्लनना हो तो मिल ले प्यारे । 
यही हमारा फेरा ॥ साइ० ॥ 
माली के एक वाग छगाया। 
फूल. खिला चहुँ ओोरा ॥ 
कच्ची पक्की का मरम न जाना । 
जो चाहा सो तोड़ा॥ साइ० ॥ 
लट छिटकाये वाकी तिरिया रोबे । 
ब्रिछुड गत्रा सोरा जोड़ा ॥ 
कहें कबीर सुनो भाई साथो । 
जिन जोढ़ा तिन तोड़ा ॥ साईं० ॥। 


--कवीर 


नजरके नजारे 

नजर से होते नजारे कोई बताते हैं। 

नजर से होते इशारे कोई बताते हैं ॥ 
नजर से होते सहारे कोई बताते हैं। 

नजर से होते गुजारे कोई बताते हैं ॥ 
नजर से होती मुहब्बत कोई बताते हैं। 

नजर से होतो झुरब्बत कोई बताते हैं ॥ 
नजर में होती नसीहत कोई बताते हैं । 

नबर में होती फन्नीहत कोई बताते हैं ॥ 
नजर में होती हिदायत कोई बदाते हैं। 

नजर में होती शिकायत कोई बताते हैं ॥ 


शेप २२३ 
ब्मर में होती शराफ़व कोई बताने हें। 
नजर में होती शारारत कोई बताते हैं ॥ 


कम, 


जग, न्‍्श्र फ्र क से कम 
नजर दे होती निय्रामत क्ोहे बताते हे 
नभर दे होती कयामत कोई बताते हू ॥ 

नवर के बाग में फितने चसाये जाते हैं । 

कप्क हक बैक के अर 

नजर की थ्राग में कितने अलाये बातें हैँ ॥ 
नजर की झोद में कितने सुलाये जाते हैं 
समर की चोट में कितने रुज्ाये जाते हैं ॥ 


दे 


नमर के काम से कितने मुलापें जाते हैं। 

नजर के. माम से कितने दुराये जाते हैं ॥ 
नजर हमारी नजर हो चुकी नुझारी है| 

समर छुस्दारी समर हों सुकों हमारी है ॥ 
नन्नर लगाने से नजरें लगाई जाती हूैँ। 


मगर हठामे से नपमरें हटाई बातो हैं ॥ 
नजर से कोई उचन्नर यार हो नहीं पाती । 
उबर में कोई नजर यार हो नहीं पाती ४ 


मगर में ऐसती श्वसर एस खताये देसे ह। 
नजर से जामे जिगर एम पत्तामे देते है ॥ 


-- कवि पुष्कर शाख्री 


थ 


मय ऐो भोया हो शी साकी हो पिलाने के लिये, 

सय मज़ा देतो ए यह कालों घटा बरसात री। 
शांत भर रोया छिया दिल रात भर दया रहा, 

रात भर ऑसी से बरसों डे घट परसात की । 
धाम पर धायार किसी से दाल जब बिशस दिये, 


पानी बागी हों गयी बाजी पडा घरखान की। 


२२४ उ्दू के कवि श्रीर उनका काव्य 


माँग साक्ी ने निकाली है कि चमकी बिजलियों, 

जुल्फ खोली है किली ने या घटा बरसात की। 
जितने तुमसे लुट सके थश्राज़ाद! मोत्ती छूट लो, 

श्राज फैय्याज़ी पे है काली घटा वरसात की | 

--आज्ञाद! कलकत्ता 

देख सावन के फुहारे ञ्रा गई मस्ती उन्हें, 

काली काली दिलरुबा लगती घटा बरसात को। 
अन्न गरजा शव को जब तो वह लिपट रोने लगे, 

फट पढ़ी थ्राफत कहाँ से था खुदा वरसात की । 
बन सेवर कर श्राज कूले पे वह गाते हैं मलार, 

छू गई सावन में उनको भी हवा बरसात को | 
सब्ज चोली पहनकर वह जुढ्फ्‌ हैं खोले हुये, 

क्या यज्ञब ढाती है सावन में घटा बरसात की । 
आज जाहिद भी हुआ मस्ते सये एतहार हैं, 

तोबह शिकन कितनी है थह देखो हवा बरसात की । 
ताल ओ तालाब नदियाँ और वाले चढ़ चले, 

खूब जी भर भर के रोई हैं घठा वरसात की । 
कोयले कूड्ीं दरख्तों से पपीहे बोल उठे, 


4 


फूल गुलशन' में खिला श्राई सबा बरसात की । 


शुलशन' बनारसी 
वीती वहारे गुलशन, हर ओर रंजोग़म है। 
खुशख़त सवाब का भी श्रत्र हो चुका खतम दे ॥ 
शासों पे चेठ घुलबुल, होती थी मश्त गाकर । 
चलती बनी किघर को, यारव किघर से आकर ॥ 


--शेख शादी 


